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(००६ ( एरोथे|क्करोज्ञोन कोफ़ा ) | ' 
वर्णन-+ . 

* * * :इसे वनस्पति का वृक्ष ६ से ८ फी: तक डँचा होता है। इसके पत्ते हलके हरे रंग के और 
पतले रहते हैं। ये श्रःडाकार ओर किनारों पर तोले होते हैं। यह वनत्पति उष्ण व शआाद्र स्त्रानों पर श्रच्छी 
तरह से पैदा हो सऊती है। लेकिन उपचार में लो जाने वालो वनस्पति शुष्क जल वाथु में ही बोर जाती हे 
इस वनस्पति,का खाछ घर दक्षिणी अमेरोका है मगर यह वेध्ट इंडीज, हिन्दुत्थान, जावा, सीलोन और 
अन्य स्थानों में मो पैद। होतो है। मिन्‍न २ स्थानों में पैदा होंने वाली वनस्पति के रासायनिक तत्वों में भी 
काफी मिन्‍नतो रहतो है | हृतके अं इर पाया जाने वाला सबसे महत्व का उपज्ञार कोकिन होता है जो इस 
वनत्पति में ,१५ से लगाकर ,८ प्रतियत तक पाया जाता है इसके श्रतिरिक्त इस वनस्पति में सिने 
माइल कोकिन ( 07279 ०००६ा॥8 ), ट्रक्सि लाइन ( 77प्शी!7० 8. 5, ) बेन्काइल 
इगोनाइन ( उिशयाउ0ं४ 2०8०॥7७ ), ट्रॉपेफोकित ( 70098 ०००४76 ) हायपाइन, (7 72079) 
और कुस्फो हायम्राइन नामक पदार्थ पाये जाते हैं। 


५ ६२० 
वनीषधि-चन्द्रीदय 


गुए दोप ओर अभ्ाव-- ु 
इंस वनस्पति में पाया जाने वाला उपद्वार कोकित स्वॉयु मंडल को उत्तेजना देने वाला एक 
जोरदार पदार्थ है। इसके प्रभाव अफोम के प्रभाव से मिलते झुलते हैं। अंतर फेवल शवना ही हे कि 
इसमें अस्तीम से कम ठग्नता रहती है, किन्तु इसका प्रभाव अफोम से भ्रषिक स्थायी द्वोता है। 
दक्षिण अमेरिका के निवासी इसके पत्तों को चूने के साथ चूसते ई, ऐसा करने से यह अपनों 
उत्तेजक गुण फौरन दिखलाता है | इसके अन्दर किदी भी स्थान को उंराश्षत्् करने का सुण भी चहुद 
प्रमावशाली रूप में मौजूद रहता है । 


इसकी संज्ञा शत्यता का गुण मालूम होने पर यूरोप में इस वृद्ध के पत्तों को श्रधिकर माँग 
हुई और इसकी खेतो अधिक मात्रा में को जाने लगी। भारतवर्ध के चिकित्सकों के दूवारा भो यह औपधि 
विशेष रूप से काम में लो जाने लगी, जितके परिण/स स्वरूप सन्‌ १६२८-२६ में १२५६ पींड कोकिन 
बाहर से भारतवर्ष में आई | 


इसके कामोद्दीपक गुणों के मालूम होने पर और गवनमेंट के दूवारा इस पर रोक लगाये जाने 
पर माखवर्ष के अन्दर इसका गुद प्रचार भी बदुत बढ़ गया। ऐसा कहा जाता है कि इसका प्रचार सत्र 
श्य८० से १८६० के दीच मागलपुर से शुरू हुवा और वहां से यह बंगाल, विद्वार; यू० पी०, पंजाब और 
सीमाप्रांव में फैश गई। पेशावर के लोगों के दूवारा इस चस्छु का प्रचार बहुत अधिक तादाद में हुआ) 

कल चोपरा लिखते हैं कि भारतवर्ष में यह वत्ठ पान के साथ श्रधिक उपयोग में लो जातो 
। है। इसी कारण ह3क्नो सेवन करने की त्राइव पान खाने वाहों में विशेष रूप से पाई जाती हे। 
कई लोगों का विश्वास है कि इस पस्तु के सेवन से तप्मोग किया में बहुत आनन्द श्ाता है और महज 
इधी कारण से कई लोग इसको खाने के आदो वर जाते हैं। दूधरा गुण इसमें यह साना जाता है कि 
यह मानसिक और शारोरिक यकान को दूर करने में बहुत प्रभाव दिखाती है। वैश्याएँ भी इसका प्रयोग 
करती हैं। दे दूसरे पदार्थों के साथ में इसका इ'जेक्रान योनि में लगवा लेतो हैं | इससे इसका प्रभाव भी 


फोरन मालूम पड़ जाता है, इससे योनि :संक्रोचन हो जाता है ओर सम्भोग किया में अधिक समय 
लगता है और अ्रविक श्रानरर आता है। 


मगर नो लोग इतके सेवन के आदो होते हैं वे शायद इसे दुर्गणों से परिवित्र नहोँ रहते हैं। 
(४ श्रीपषि का लगातार सेउन हारे शरीर पर ऐज विपेज्ञा अभाव डाजआ है कि जिसते मुक्त होना मतुष्य 
-के लिये शायइ जीवन मर भ्रतम्पत हो जाता हे। पहला नुकठान तो इस से यह होता है कि मतुष्य 
इसके खाने का आदी दो जाता है और उसे बिना खाये चैन नहीं पड़ता। दूसरे इस वस्तु का भस्तिष्क 
पर वहुद ही तेज प्रभाव गिरता है, इससे मस्तिष्क में विकार खड़ा दो जाता है, भ्रम पैदा होता है और साथ 
ही में विषाद पूर्ण उन्माद-फे लवण इष्टि गोचर होने लगते हैं । ये बातें एकाब दिन के बाद ही नजर आने 
लगती हैं, और प्रायः सताद और महिनों तक बनी रहतो हैं। इतके निरंतर उपयोग ते इधते भी अधिक 


जज 


बन 
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विकार नजर आने लगते है, काफी अ्रैशंक्ततों मॉलूप पडती है, विशे्र प्रंकार की घाठ विक्ृति होने 
लगती है, उदाक्षीनता नजर आती है, चरित्र में फरक होने लगता है, भ्रांति होती है और इस वस्तु का 
सेवन करने को इ5छा अधिक २ प्रवल दोतो जाती है । इच्छा शक्तित कम होती जाती है, निर्णय 'शक्ति 
का हाथ होजाता है; काय करने को कमता घटतो जाती है, विस्मरण होता है, चंचलतवा श्रधिक २ बढती 
'है और ज़िद भी जड़े पकड़ने लगती है । मानसिक और शारीरिक अस्थिरता दिन प्रति दिन बढ़ती है, 
बोलने और लिखने में निश्चिंतता का श्रभाव रहत। है, सत्य बोलने वाले मिथ्या भाषों ब॑न जाते हैं और 
बड़े बढ़े श्रपराघ करने लग जाते हूँ | समाज प्रिय लोग एकान्त सेवी बन जाते हैं। चेतना की श्रपेक्षा 
भुलाव ज्यादा नजर श्राता है और मस्तिष्क के कार्यों पर इसका विध्वंसक प्रभाव अधिकाधिक विदित 
होता जाता है। मानपिक प्रशक्ष्तता, चिड़चिड़ापन, श्रत॒त्य निर्णय, बहम, वातावरण के साथ कठु व्यव- 
हार, अ्रनिद्रा, भ्रम, किसी भो वस्तु को अपत्य रूप में सप्कना ये इसके प्रत्यह्व प्रभाव हैं। शरीर में 
चमड़ी के नीचे एक विशेष प्रकार का अ्रत्वाभाविक, श्रताकृतिक श्रनुभव होने लगता है। श्रस्वाभाविक 
घेतना मालूम पढ़ती है| अ्रभागा प्राणी बड़ा ही दुखी जीवन व्यतोत करता है, अपना समय इसको खुराक 
की प्रतीद्ा में ही व्यतोत करता है और पीरे घोरे शारीरिक, मानतिक और चारित्रिक तीनों ही दृष्टि से 
बिलकुल निकम्मा हं. जाता है। 

डाक्टर वामन गणेश देधाई के मतानुधार कोका के पच्चे उत्तेजक, यह्वान नाशक और बंल॑ 
कारक होते हैं| इनको थोड़े से चूने के साथ खानेसे बहुत काम करने पर भो थकावंट नहीं श्राती और भूख 
नहीं लगती | बड़ो मात्रा में लेने से ये बहुत नुकश्ान करते हैं। इन फ़ो पीस कर किसी अर गपर लेप करने से 
उस अ्र'ग में संशा शूत्यता पैदा दो वाती है। कोका के पत्ते किसी भी रोग के पश्चात की कमजोरी को दूर 
करने के लिये रिये जाते हैं। पेशाब के अंदर अधिक क्वार जाने से अगर मनुष्य कमजोर होता जाय 
जो उस में भी ये लाभ करते हैं। अधिक दिनों तक इनका सेवन करने से अफ्रोम और शराब को तरह 
इनको भी लेने की आ्रादव पड़ जातो है। जो फिर नहीं छूठती है। 

दांतों के दर्द में श्रथवा दांत को.निकालते समय इतको लगाने से या इध का इंजेस्शन लेने 


से कष्ट नहीं होता हे । 

कोइनार | 
सास -- ह॒ का ' - + 
स स्कृत--रक पुष्प, कोविदार, वनराज । दिन्दी--कोइलारि, कोशनार, गैराल; कालियार, 
इत्यादि व गाल --देवकंचन, कोइरालि, रक्तकंचन। सराठो--अठमंछ, देवकांचन, रक्तकांचन । 
पंजाब -कालीं, कारा, कोश्रल । देहरादुन--जैरवाल ।-गढ़वाल --युइरा। तामील--कलविल इचि, 
मयढरइ, नीजतिदवति | तेलगू --तरोदन्त, कंजनम्‌:।- लैटिन ->उप्रगंयांव ?प्राफता७७: '( बौहिनिया 


परपूरिश्रा ) | हि 
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|. 


पर्णेन-- 
यह एक मंध्यम आकार का वृत्त होत। है। इसकी छाल खाकी रंग की तथा कहीं ३ गहरे 
धांदामी रंग की होती है । इसके पत्ते 3.४ से १० से'टोमोटर तक लम्बे होते है| इसके पोमल पत्तों फे 
पोछें मुलायम रश्नां रहता है। इसको कल्षियां पत्वइ से पच्चोस से टोमोटर तक लम्बी होती हैं। इनमें बारह 
हैं लेकर पैन्द्रह तक वीज रहते हैं। यह वनस्पति मास्तवर्श में बहुत थोड़ो तादाद में पैदा होती है। चीन 
सें यद्द विंशेष पैदा होती है । वहां इसको खेती भी की जाती है। 
शुर दोष और प्रभाव-- 
इसकी जड़ शान्तिदायक और पेट के आफरे को दूर करती है। इसकी छाल रक्तातितार में 
' संकोचक औषधि की तौर पर काम में ली जाती है। इसका क्षाढ़ा घावों को धोने के काम में लिया जाता 
है ।'इसके फूल मृहु विरेचक होते हैं । इसकी छाल, बड़ ओर फून्नों को चांरल के पावो के स,थ मिज्ञाकर 
बृण!ओर विद्रधि को पकाने के लिये काम में लेते हैं | 
कनेल चोपरा के मंतानुसार इसकी छाल संकोच; जड़ पेट के श्राकरे को दूर करने वालो ओर * 
फूल मृदु विरेचक होते हैं | 


कोकुन 


नास-- * ' 
ु सिहाली--मोयइ॒ह्ा, पोह॒इटा, चनपोत | लैटिन --]९०६००४० 2०१थयांध4 (-कोकून। 
केलेनिका ) ३ 
. प्रणैब-- है * 
यह्‌ चनसति एनामालीज और सीलोन द्वीप के आ्राद्र' जंगलों में होती है। यह बहुशाखी बड़ा 
वृक्ष है। इसके पत्ते १४ से २० से:टिमीटर-तक लम्बे, गोल-व बरछी आरार होते हैं। ये ऊपर के तरफ 
सीधे, हरे रंग के रहते हैं और नोचे के तरफ इलके पीजे रंग के होते हैं। इसके पुष्त के ५ पंखड्यां 
होती हैं। इसकी फल्ियां २४ से १० से टिमोडर तक जम्मी रहती हैं। इनमें बीने शेते हूँ। 
गुण दोष और प्रभाव-- * 
शठकी भ्रन्चर चाल जोकि पीले रंग को होती है औषधि में 
े ॥ काम में ली जाती है | इसको पीस 
कर धूंधने से चाक,से पानी गिरवा:है.। अहद पिर द॒द,में ज्ञाम दाई सानी गई है। के 


, *  जीलोद में यात्री लोग जोकि एडम्पपीक बे न 
“जो रैकचा केक िपेकाम मे चेत है।... गे ै,कंप औषधि को 


कर्नल, चोपरा के मताजुचमर सका पिखा हुआ बिल हिंर, । ' 
. सवा, इक पिसा इश्ना दिला छिर दर्द में काम में लिया जाता है.। 


किरदार हाथ 


+ वर्णन-- 


९९२ | ..__बनोषपि-चन्द्रोदेय 
कोट की छांल ' 


नाम-- 8232 ही 
अ ग्रेजी- कोद्कार्टिक्स । कर 58 


एक बूज्ञ की .छाल होती है। जो अमेरिका से .ग्रह्मं परं-आती है-।- इसमें दाल जीदी की 
तरह खुशबू आठी है | इसका जायका कड़वा और चरपरा होंता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- स्‍ 
यह वस्ठ आंतों का संकोचन करके पुराने दस्त और पेचिश को बंद करती है। इसकी छाल 
में से एक प्रकार का जौहर या उपच्चार निकाला जाता है। ८क दूसरे प्रकार ,का सत्व' भी इसमें पाया 
जाता है, जो क्षय रोग के बीमारों के रात्रि स्वेद को रोकने के लिये दिया जाता है। है 


5 $ 
| अं कं ्‌ 





कोड गंगुर 
भास:-- . 
४ तेल्गू--कोंडगोंगु, कोंश्योंगुरा |. -सिहाल्ली -- श्तिपिरिता, नपिरिता। , सलयत्नम ्ब्नुरः 
नंपुलि, पचपुलि, सूरियमृनि । -:कनाड़ी-डुलिगोवग़े-। लेदिन्न-#य्रा52७७-कए7०॥६7३.( द्िवेस्कस 


फरकेट्स ) ० 


वर्णन -- 
यह वनस्पति भारतव् और सीलोन के उप्ण भागों में पेदा होती है। यह जमीन पर फैलने 
वाली या वृक्ष पर चढ़ने वाली एक प्रकार की लतां है। इतकाःतना कांटेदार होतां- है | “इसके पत्ते ६३ 
से७५ सं भी. तंक ले वे रूपँदार होते हैं। इसके पुष्प हत'पाँच सेः१०:सें,मी; तक. लंबे: और ,कोटे .दार 
शोते हैं | इसकी फलियां अ'डाकार और तीखी नोके वाली होती हैं. (85 “50 े 


हे गंश दोष और प्रभाव-- ' 3 ८ 77 अल 
डर टेल बॉद ( 7200६ ) के मताहुसार इसकी जड़ का शीत -निर्योस' गरेंगी/की मोसिमं में 
शीतलता लाने के लिये पानी के साथ मिलाकर लिया जाता है। ८ 
कनल चोपरा वे- मतानुसार -इस #ी-जड़े/शीतंल होती हैं । 
पृ लक 0 हा 
: '' कोतंरूबरमा 
५ वर्णन -- का ह 


यह-एक प्रकार की लक्षा होती है | इस़नंके पत्ते तरोई के पत्तों क्री शक्ल के-मग़र उनसे कुछ: छोटे 


(ए। होते हूँ। इसको शाखाएँ सख्त होती हैं। इसका फल कचरी की तरह मगर उसस्ते कुछ छोटा [होता है। 


.. बंनोषि-उल्ोदय हु 
इस फल में वीज भरे हुए रहते हैं। इसकी दो जातियां होती हैं। एक सफेद दूसरी काली । काली जाति 
कड़वी होती है। इन दोनों जातियों में खीरे की तरह गंध शआ्राती है | इसकी जड़ सफेदऔर मोदी होती है। 
(खजाइनुल अदविया) । 

गुण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत से यह औषधि गर्म तासीर की होती है | यह चमन को रोकती ह£। मसाने की पथरी 
को दूर करती है तथा फोड़े! फुन्सी और खुजली में लाभ पहुँचाती है। (ख० अ्र०) 


हि कोएशिया ( क्वाशिया ) 


भनास-- 
अ'भग्रेजी-- क्वाशिया | 
चर्णन-- 
यह एक बड़े फाड़ की लकड़ी होती है। इस लकड़ी का रंग पीला पन लिये हुए तफेद और 
इसका स्वाद कड़वा होता है । 
गुण दोष और प्रभाव -- 


बुखार को दूर करने के लिये इस वनरपति की बहुत प्रशंसा है। यह कृमि नाशक और हाजमें 
को दुरुरत करने वाली होती है। इस लफडी में ज्वर नाशक गुण इतना अधिक है कि अगर इस लकड़ी 
से बनाये हुए प्याले में रात भर पानी को रख कर खबेरे उसको पीलिया जाय तो मी बुखार उतर जाता है 


कोदों | 


संस्कृत- कोद्ा, कोद्वा, कोरादुशा,कोख्धवा, कुदला,मेंदंग्रका, उदला, बनकोद्रवा | हिन्दी-- 
कोदां, कोदक, कोदव, कोदों। बंगाल--कोदोंघान | सराठी-- कोदु, कोदा, दवारिक | गुजराती-- कोदरा । 
वम्बई- कोड, कोदि, हरिक, कोड्रोकोरा, पकोड़, इत्यादि। पंजाव-- कोद्रा, कोदों। तामील--बरगू, 
बराकु । सेलगू- अरिकालु, अरिके । उद्‌ -- फोदों । जेटिन--9980409 5007०ए४४पा, 
( पेसपेलम सकानिक्यूलेटम )। 
चवंणेन - 


हि पह एक प्रकार का अनाज होता है जो हिन्दुस्थान के बहुत से हिस्सों में बरसात के दिनों में 

पंदा किया जाता है। इसके पत्ते इकीले, लग्वे और बहुत कम चौड़े होते हैं । श्सके २ से लगाकर ६ तक 

चालियां लगती हैं जिनमें गोल २ और बारीक दाने निकलते हैं । 
गरीब लोग इस अनाज को खाने के काम में लेते हैं। प्रगर 

।र यह वस्तु स्वास्थ्य प्रद नहीं होती 

हे । इतकी जाने से किसी २ को वमन होने लगता है और क्र किसी को सन्निपात ज्वर हो जाता है। 


कक क- 


की अजछ मम $ ब्ड्ह 


श्र३ मं _ पनोपधि-चन्द्रोदय 


॥ 


इस चस्तु में एक प्रकार काविबैला प्रभाव रहता है जिसकी वजह से वेहोंशी, प्रलाप, कंपन इत्यादि लक्षण 


पैदा-हो जाते हैं। इन लक्षण्शों को दूर करने के लिये वेले के पत्ते की डंडी का रस, जामफल का खट्टा 
रस या गुड़ मिला हुआ कद्द का रस पिलाना चाहिये | हार भिंगार के पत्चों का रस पिलाने से भोइस वस्तु 


काविषउत्त जाता है। . * 


इसके बीजों में दो प्रतिशत तेल और ७१"४ प्रतिशत मैदा रहती है । 
गण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत--यूनानी मत से यह वनस्पति कब्नियत पैदा करने वाली और पेट के ौड़ों को 
नष्ट करने वाली है। यह वातकारक, कफकारक ओर रच श्राव रोधक है। प्रदाह शोर यकृत की तकलीफों 
में भी यह लाभदायक है। 
सुश्नत के मतानुसार यह वनस्पति दूसरी ओषधियों के साथ में बिज्छू के विष पर लाम 
दायक होती हैं। श 


केत और महस्कर के मतानुसार यद्द बिच्छू के विप पर लाभदायक नहीं है। 


अिवलसनमलननननय-- तन नननान+मक.. 


;,... .. ओ.कोधंव , 


डक ् हक हु रन हर] 4 


सास 
हिन्दी--कोधव । बम्बई--वेलिबी, हब । कच्छु- कालोकटकियो, जंगली मिर्ची, भट- 


कीश्राल। गुजरादी--खोड़ , कीमियानुकाड़,वानियू । मद्रास- विलूदि | वाभील-- क्ड़गटि । तेलगू - 


अदमोरी निका। लेटिन--(०४908 770०9, (८. ह: 770४७ वेडेबा इंडिका, केडेबा फेरिनोसा । 

बणन-- ......ै.्र््र्र 

यह एक बहु शाखी माड़ीनुमा वेल होती है। इस्की ऊँचाई ३ से ५ हाथ तक होती है। पर 

यदि किसी वृक्ष का सह्दारा मिल जाय तो इसकी शाखाएं बहुत ऊंची चढ़ जाती हैं। इसके पते लम्ब 
गोल और बालिश्त भर लम्बे होते हैं। फूल पीलापन लिये हुए सफेद होते हैं | ये गुच्छे में लगते हैं । 
इसके फल या फलियां गर्मी में पकती हैं। ये जामुनी अथवा काले- रंग की और मू गफली की तरह 
होती हैं। ये पक करके जब फटती हैं तब इनमें नारंगी रंग का गूदा निकलता है, जिसमें राई के समाव 
काले बीज निकलते हैं | यह वनस्पति कच्छ, गुज्रुत, सिंध, राजपुताना, मध्यभारत, कोकछ और कर्ना- 
ठक में विशेष रूप से पैदा होठी हे । 

गुण दोष और प्रभाव-- 


भुरे के मतातुसार इस के पक्ष आर इसकी जड़ रुके हुए सासिक घर्म को और गर्भाशय के शूद्य 
को दूर करती है । यह ऋतुश्राव नियामक है। इसका काढ़ा गर्भाशय की तक लीफों को दूर करदा है | 


वर्नौषधि-दन्द्रोदय 2] 





| 


के. ब्ण>रमय 


स६.:२+ इच्चों को त्त, उफेद दर्द अथवा सका रोग हो गया हो तो इसके पत्तों को | 


दिदाने ले लाम होता है, इत्के पच्चों का अथवा जड़ का काढ़ा इमियों को नष्ट करने के लिये बहुत 


कर्नल चोप्त के मताजुतार इसके पत्ते विस्दक, झूमिमाशक, ऋतु भाव नियामक और उपदंश 


परशिवन--कोन । लेटिन-- ४० एु७ै०७ 5४09]/४:०७ (एस्ट्रेगेलरु स्ट्राविलिफेरस) 


यह वनत्पाति पॉरहेचर हिमालय में काइमीर से लगाकर छुनावार तक से १३००० फीट 
दर उठक होदी है। यह द्हु शाझी न्यड्डी है। ईउके काठे होते हैं। इठकी पर ११ से ६३ तक 
२ 


झ्ड् 
पक 


5 चर्च 


इ डे मे होती हैं। ये दरछी के आकार को और हरे नीले रंग की रहती ह्दं। 
दोष और प्रभाव-- 


इच्छा गोंद ऋषि के उपयोग में लिया छाता है। यह ट्रेने केय छा प्रतिनिधि है | 
कनेल चेथरा के रूठाठुतार इसका गोंद ट्रे गेकेय उरीखा ही है। 


* कोमल: 


ण्क़ 


साूस-- 


संस्छत--अविप्रिया । हिन्दी- कोमल । वन्‍्वई- फ़ितूरतलियून । पंजाव--फिदुरतलियून 
परशिवन- दादियान-इ-कोही | उद्‌ -- वादियादेखदई । लेटिच--?797808 ?०७णों४एं६ ( प्रेंगोत 
भेच्यूलेरिया ) 
चण-- 
यह दनसदि दाश्मीर और हिव्दत में पैदा होती है । इसके पत्ते ३० से लगाकर ४४ सेन्टि- 


साध्र उक्त लन्‍्चे होते हैं) इचका फल लम्बा और लक वाला होता है। यही झौपधि के रूप में काम में 
आता है। इच्में वीज रहते हैं। 


भुण दोष और प्रभाव-- 
दर यूनानी मत--चूनानी भव से इसका छुयन्धित, अमिवधक, पिरेचक, नूचल, ऋतुश्ाव 
पार्क, दिष नाशक, चच्धव को पृष्ठ करने वाला और पेट के आएरे को दूर करने बाला होता है। यह: 


प्रदाह और शल को नष्ट कग्ता है। इसे कटिवात से उपयोग में छेते हैं। इसकी जड़े खुजली में लाम 
दायक होदी हैं। ये मी मूल कर ऋतुभाव जियानक होती हैं । 


बेलफोर के सताउुचार यह वनकूदि कामेद्यीपक है || 


हु ५७ ह बनौषधि-चन्द्रोदय 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेट के आएफरे को दूर करने वाली, मूचनल और ऋतुश्राव 


नियामक होती. हैं | इसमें. इसेंशियल ऑरल, अलके लाइड,स.ओर बेलरिक एपिड पाया जाता है। 


कोलमाऊ 
साम-च 
कनाड़ी-चित॒तंत्री और गलिमाउ । कुगे>-क्र रमाउ । कोकन--गुमाठ । मल॑यालमभर-- 
उरउ | तामील--अनिकुरु,कोलमउ,मुलई । सिहली--उलूछ । तठुलु-नककुकु। लेटिन --४४०ां- 
]05 770:३7078 ( मेकीलस मेक्रेन्था ) | 
वर्णन-- 
यह वनस्पति पश्चिमीय प्रायः दूवीप व सीलोन में गेदा होती है। इसका वृक्ष बड़ा 
रहता है। इसके पत्ते £ से लगाकर १८ से, मी, तक लम्बे और २८ से ६३ से टिमीटर तक चौड़े 
होते हैं। ये अ्रण्डाकार व नुकोशे होते हैं। इनका ऊपर का हिस्सा चमप्नीला और फिंसलना होता 
ः. है। इनके फूल पीले और गुच्छेदर होते हैं। इसका फल गहरे हरे रंग का होता है। इस पर सफेद धब्वे 
रहते हैं। यह घीरे २ काला होता जाता है। 
. गुण दोष और प्रभाव-- 
इसका छिलटा दमा, क्षय और श्रामवात में काम में लिया जाता है। इसके पत्ते घाव पर 
लगाने के काम में लिये जाते है । 
.._- फर्नल चोपरा के मतानुसार इसका छिलदा दमा,क्षय और आमवात में काम में लिया जाता दै। 


कोलावू (कोल्न) 
सॉम-* 

- मलंयालम--किये 3, कोडपन्न, कोन्न, कुत्पू, शिरली, शुरली, ।सुराज्ि, सुअस्त पायनि | 
मराठी-आजण । कुगें--चउपेनी। तामोल--कोडपलई, कुडइपलि, मदइनवप्नणि। कवनाड़ी-- 
जेनुयनि, इनि | लेटिच--मिशतज्रांटत9' शिंग्रा7(9 ( हाड' वीकिया पिनेटा )।॥ 

वर्णंन-- 
यह वनस्पति पश्चिमी घाट के इरे जंगलों में दक्षिणी कनाड़ा से लेकर ट्रावनकोर तक पैदा 
होती है। यह एक बड़ा दृढ् है। इसको लकड़ी बड़ी कड़ी रहती है। इसके अन्दर का हिस्सा गहरा ल़ाल॑ 
या लाल.बादामो रंग का. होता है। इसके दक्ष में से लाल निल्तरण ( [२०आं7 ) निकला करता है। 
इसकी पत्तियां चार २ छः २ के गच्छे में रहती हैं । ये तीखी नोक वालो होती हैं । इसकी लम्बाई ४ से १० 
से डिमोटर तक रहतो है। इसका पाउड़ा ३.८ से ४ से डिमोटर तक लम्बा रहता है। यह चाट होता है 
यह सारा बीजों से मरा हुआ रहता है। ये बीन खुरररे होते हैं । 


-. प्रनीषधि-चंन्द्रोदय ह - शरद 
गुण दोप और प्रभाव-- 

इस वृक्ष का निरतरण भारतवर्ष में सुजाक की बीमारी पर कांम में लिया जाता है। 

इसके तेल और राल के उपयोग के ,विभ्रय में जो भी जॉच पड़ताल को गई है, उससे पता 
लगता है कि इसका ओपधि शास्त्र में इतना महत्व पूर्ण स्थान नहीं है । 

इस्पीरियलल इन्ट्टीव्यूट लन्दन के मताबुतार शतका तेल कोपेबा के तेल के स्थान में काम में 
नहीं लिया जा सकता। 

कर्नल चोपरा के मतानुसार यद्द वस्तु सुंजाक में काम में लो जाती है | इसका उपयोग कोपैवा 
के तेल्न के स्थान पर किया जाता है। इसमें उड़नशील तेल रहता है | 





कोलिके कुतार 


नाम -- 
चम्बई-कोलिके कुतार | मंद्रास--क्रपनपु दु। सराठो--अुयातरेदा । संथाली-ओतदोम्पो । 
लेटिन -7.थए0०8० 778 ए४४:४८६ ( लेपिडेगेथिस क्रिस्टेण )। 
वर्णन । 
यह वनस्पति कोफ़न, डेकन, उरी सरकार श्रीर कर्नाटक में पैदा होतो है। इसके तमा 
नहीं होता | इसके कई शाख्ाएं होती हैं जो कि जड़े ही से फूड जाती हैं। ये शाजाएं मुलायम रहती 
हैं। इसके पत्ते बरड्ी आकार रहते हैं। ये २से लगाकर ३.८से'० मी० तक लंबे और ०.३ से 
९ से ० मोौ० तक चौडे होते हैं। इनके प्रष्ठ भाग पर रुश्राँ रखता है। इधके पुथ लगते हैं। इसको 
फलियाँ लंबी, गोल, कुछ तीखी नोफ वाली ओर मुन्ञायम रहतो हैं। प्रत्येक में २ वीन होते हैं| 
ये वोजे गोल और चपटे होते हूँ। इनके ऋपर उआं रहता है। 
गुण दोप और प्रभाव-- जे 
नह एक कड्ड वनस्पति है। इसे ज्वर में पौष्टिक वस्तु की तौर पर 'काम्र में लेते हैं। यह चर्म 
रोगों में, खास कर खुजलो में काम में ली जाती है ) रे 
इसकी राज छोटा नागपुर में फोडों पर लगाई जाती है। 
फर्नेल चेपरा के मजाशुध्ार यह ज्वर में उपयोग में ली जाती है | 
कोल्ीकांदा ( जंगली प्याज ) 
नाम-- 
हि अस्टत--कोलकंद, कमिप्न, पंजाला, पदेलू , पृवकंद, छुपूतत । हिन्दी --कोलिकांदा, जंगली 
फाँदा, गा _आज। गुजराती--जंगल्लीकांदा , रानडांदो | बंगाल -बन प्याज, जंगली प्याज 
भराठी--जंगजी प्याज, जंगली कार | काश्मीर -युआहु | कझप्राऊ -पेठुआ। सीमापान्त रेल, 


«१६ ब्नौपबि-चन्द्रोदय 
कुंदा, कुंद्री । अरबी अंसलेहिन्द, बस्लुल फेर हिंदी, इस्किते हिंदी। ल्ेटिन--(7786० ॥40०9 
( अजीनीया इंडिका ) 

वर्णन-- 

ह इस वनस्पति का कन्द देखने में प्याज की ही तरह होता है। इसका पौधा भी करीब २ वैसा 
ही होता है। मगर इसमें ओर उसमें बहुत फरक है। यह वनस्पति समुद्र के किनारे की खारी जमीनों में 
और पहाड़ी जमोनों पर प्रायः सब दूर पैदा होती है। इसका कन्द ओऔ्ौपषि के रूप में काम आता है और 
एक वर्ष से कम उम्र का ही ज्यादा लाभ दायक होता है। पुराना कन्द निःसत्र हो जाता है। 

' गुण दोप और प्रभाव-- 

आयुवै दिक सत से कोलकन्द चरपरा, गरम, कृमि रोग नाशक, वमन को दूर करने वाला 
भ्ौर विष के विकारों को दूर करने वाला होता है। 

यूनानी मत से यह विसेचक, पेट दर्द को दूर करने वाला, ऋतुभावनियामक और लकवा, 
ब्रोंकाइटीज, दमा, जलोदर, गठिया , चर्मरोग, सिरददं, नाक के रोग इत्यादि रोगों में लाभ दायक है। 

कोमान के मतानुसार इसके कन्द का उपयोग जीण वायु नलियों के प्रदाह में व नाक के 


बहने पर शंरव॒त के रूप में आउट पेशंग्स ( बीमारों ) को दिया गया। यह इन दोनों ही रोगों में उप- 
योगी पाया गया। 
डाक्टर चोपरा और डे० ने सन्‌ १६२६ में जो प्रयत्न किये हैं, उनसे पता चत्नता है! द्लि यह 


. बस्तु युनाइटेड स्टेट्स में पाई जाने वालो एं।8789 (तय से व इंग्लैंड में पायो जानेत्राती 
(ए. 50॥ ) से किधो कदर कम नहों है । 
कनल चौपरा के मतानुसार यह छदय को उत्तेजना देने वाली ओर मृत्रल है । 
डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार इस भ्रौषधि की क्रिया दृदय पर बिज्ञकुल्न डीजी- 
टेलिस के समान होती है । यह छोटी मात्रा में पतोना लाने वाली है, मूत्र विरेवन करतो हे, कफ को माश 
करती है और दवइय को ताकत देतो है। बड़ी मात्रा में यह वप्न श्रोर दत्त लाती है तथा आमा- 
शव और अंतड़ियों ने राह पैशा करती है प्रौर मो अ.जेक मात्र। में लेने से यह दस्त और उल्दी लाकर 
प्राण नाश करती है। इसके श्रन्दर के द्रव्य आंतों के दूवारा, मूत्रपिंड के दुवारा और फेफड़ों के दुवारा 
बादर निऋलते हैं। आंतों के बाहर निकलते समय ये मल को पवला कर देते हैँ! मूत्र पिंड से बाहर 
निकलते समय ये मूत्र के प्रमाण को बढ़ा देते हैं ओर फेफड़े के दूवारा बाहर निकलते समय ये कफ को 
पत्तल्ना कर देते हैं। 
यह वनस्पति डिजीटेलिस की श्रपेद्धा अधिक प्रभावशालो, मूत्र विस्वारक और पाचन नली 
में दाह करने वाली होती है | डिजीटेलिउ में कम्र नायक धर्म नहीं होत।, मगर कोलीकंद में कफ नाशक 
श्वम रहता है । कोलीक॑द से द्वृद॒य को शक्ति मिलती दे । _उसके ठोके साफ हो जाते हैं और वह शांत गति' 
से चलने लगता है। द्वदर्य का अनुसरण नाड़ी मो करवी है ओर वह भी शान्त रीति से स्थिरता के साथ 
अलते लगती है. इसकी मात्रा आधी रती से १॥ रत्तीतक है। * कल 


- वनीषधि-चे“द्रोदये स्द 


जिन २ स्थानों पर डिजीटेलिस का व्यवहार किया जाता है उन २ स्थानों पर इस ओषधि का 
प्रयोग करने से ययेष्ट छवाम होता है। खास ऋरके फेकड़े के रोगों पर इसका विशेष रूप से प्रयोग” किया 
जाता है। जब कफ अधिक और विऊना होकर जम जाता है तब इसको देने से यह उसको निकाल 
देती हैं। श्वाप नी की जीर्ण यूजन में भो यह बहुत लाम पहुँचावी है। पुराने कफ रोग में इसको 
देने से तीन प्रकार के लाभ होते हैं। ( १) जीण कफ रोग को वजह से हृदय के अ्रन्दर हमेशा एक 
प्रकार की शियिलता बनी रहती है, वह दूर हो जातो है। (२) कफ छूट कर जल्दो बाहर निकलता 
है। (३) श्रामाशय को शक्ति बढ़ कर भूख लगती है ओर अन्न का पाचन होकर - दस्त साफ 
होती है । 

यह श्रौषधि नवीन कफ रोगों में नहीं देना चाहिये | इपिकाक की श्रपेक्ञा यह विशेष दाहुअनढ़ 

होती है, इसलिये इसे वमन कराने के लिए कभी नहीं देना चाहिये । 
भूत्र का परिमाण बढ़ाने के लिये इसको श्रकेले न देकर दूसरी औ्रीषधियों के साथ देना 
. चाहियि। दृदयोदर रोग में इसका विशेष उपयोग क्रिया जाता है और इत कार्य में यह विशेष कर पारा 
, और डिजीटेलि8 के साथ दी जातो है । हृदय को शिय्रलता को दूर करने के लिये यह ,डिजीवेलिए के 
बदले में दिया जाता है और कमी २ डिजीटेलिस के साथ में मिला कर भो रिया जाता है | , हृदय को 
' ,भिग्निलता में--फिर वह चाहे ज्वर की वजह से हुई हो, दृश्य पटल के रोगों से हुई दो मूत्र पिश्डों 


के रोगों से नाड़ी कठिन हो जाने की वजह-से हुईं हो अथवा पाणडुरोग या और किसी कारण. से हुईं 
हो-दैसको छोटी मात्रा में देने से बड़ा लाभ होता है। 
उपयोग 


अिललन 


' भूजावरोध--नींबू के.समान-आकार के कोलीकांदे को ५से १० रो 


गी तक की मात्रा में देने 
: से मूजबृद्धि होती है। ' ह 
गठिया--कॉलोकांदे को कूट कर पुल्टिस बनाकर बांधने से गठित्रा और चोट की सूजन 
मिटती है। न्‍ 5 
बनावदें-- 
कोलीकंद उपक बेटिका--कोलीकन्द पचीस भांग, 


गे बच्छ बीस, भाग, उषक ,गोंद,बीस : 
के बीस भाग । इन सब्र औषधियों को मिला कर २ से ४ रफ्ती तक की गोलियां बतं ह बे 
चाहिये। ने से भी वही 

हक े जिन २ रोगों । उनमें, इनक्नो देने सेमी वही लॉम 


कोलीक॑ंद का पिरिका-कोलोकंद १. भाग को 
। उन ज़ाहिये। ु 


में कोलीकन्द के लाम अताये गये हैं 


उससे चौगुने पिरके. में मिलाकर. उपयोग 


अर्के ५७७३७ को पाँच गुनी रेक्ट्रसाइड, लिरिट में ८ दिन न बल चाहिये । 


! ३१ पर्नांपांघ-चन्द्रांदय 


उसके बाद पांच से लेकर पंद्रह बूँद तक की मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिये । इससे भी वे ही 
लाम होते हैं जिनका ऊपर वर्णन किया गया है। 

कोलकंद अब लेह- कोलकंद २ तोला, आंकड़े की जड़का चूर्ण १॥ तोला, अफीम ७ माशे, 
से घा (नमक ४॥ तोला, उषक गोंद २ तोला | इन सब चीजों को कूट पीस कर इनके कुल वजन से तिगुने 
शहद में मिला देना चाहिये। इसको १ माशे की मात में देने से भी उपरोक्त वर्णितं सब रोगों में 
लाभ होता है। 


कोलेकान 


नाम-- 
घंबई--कोलेकान । मराठी- नादेन | नेपाल-चर्चेर | तेलगू--ग़रुदमेतिगे, कोकित या<- 
आलू। लेटिन--५४708 807६ ( विट्सि एडनेटा ) 
वर्णन-- 
यदद एक प्रकार की बेल होती है। इसके पत्ते ७४५ से १२५ से टिमीटर तक लम्पे होते हैं। 
इरुके फूल इरे पीले रंग के होते हैं । इसका फल अण्डाकार होता है | इस फल में प्रायः एक बीज रहता 
है | फल पकने पर काला हो जाता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसके सूखे कंद का काढ़ा देने से खून साफ द्वोंता है। यद्द काढ़ा घाठ परिवर्तक और मूत्र 
निस्सारक होता है। 
संथाल के लोग इसकी जड़ को पीस कर, गरम करके हड्डी के मुड़ जाने पर बांघते हैं। 
कोसू 
नाम-- 
यूनानी--कोसू जिश्की । लेटिन- बरीरा एन्थल मेंटिका (१ )। 
वर्णन -- 
यह एक प्रकार का वृक्ष होता है जो अबीसीनिया आक्रिका, टर्कों, इत्यादि में पैदा होता है। 
इस दरख्य के कमिनाराक गुण की शोध सबसे पहिले बरीरा नामक एक फ्रांसिसी डॉक्टर ने की, जो उस 
समय कु. ]न्वुनियां में रहता था। उसी के नाम से इस औषधि का नाम बरीरा एन्थल मेंटिका रखा गया, 
इस दर«्त के पत्ते श्राह्न के पत्तों की तरद दोते हैं । इन पत्तों पर ऊंची २ नसे उभरी हुई रहती हैं | इस 
पर मर और मादा दोनों प्रकार के फूल आते हैं । नर फूल की रंगत भूरी भर मादा फूल की रंगत लाल 
होती है । इसका स्वाद कड़वा और बे मज़ा होता है। इस औषधि में कोसियन नामक एक प्रकार का उप- 
घार तथा राल और गोंद पाये जाते हैं | ( ख० श्र० ) 


| 


्रेर्‌ 


जे «जल 





गण दोप और प्रभाव-- 5 

यह औषधि पेट के कृमियों को अर्थात्‌ कददू दानों को नष्ट करने में बहुत प्रशंश पा चुकी है। 
इसके सूखे चुर्ण को आधे पाइनट गरम पानी में १५ मिनिट तक मिगों कर बह प्रानी बड़े सबेरे निराहर 
इालत में रोगी की पिलादे' | उसके ३४ घण्दे बाद उसको एक इलका जुलाब दे दे” | अगर रोगी का 
जी मिचलाने लगे तो थोड़ा सा नींबू का शिकंजबीन पिलादे | इस प्रयोग से पेट के रुय कोड़े दस्त की 
की राह बाहर हो जांयगे | इसकी मात्रा ४ श्रौंस से आधें श्रौंत तक है । ( ख० श्र० ) 


कौड़ी 


नाम-- 
संरझृत-- कपदिका, बगट, चराचर, वाल्क्रड़क | हिदी- कौड़ी । बंगाल-- कष्ट 
सराठी- कवड़ी | गुजराती-कोड़ी । 
बर्णन-- 
कौड़ियां सारे दिन्दुरतान में मिलती हैं । ये सत्र प्रशिद्ध हैं । इनकी सफेद, लाक्ष, और पीली 
ऐसी तीन ग्रकार की जातियां होती हैं | 
कड़ी को शुद्ध करके उसकी भत्म वनाकर उपथोग में लिया जाता है | इसको एक प्रदर तक 
कांजी में औटाने से यह शुद्ध हो जाती है। 2सके बाद बोयले की श्रम्मि में रखकर घोंकरी से कूकने से 
इसकी सफेद रंग की मस्म तयार हो जाती है | ; 
श्रायुवे दिक मत से कौड़ी की भत्म गरम, दीपन, चरपरी तथा वायु गोला,वात, कफ, परिणाम- 
शूल, रु, दय रेग, कर्णरेग,शर नेत्र गेग को इरने वाली हेती है । किसी किसी आचार्य के मत से 
कौड़ी ठण्डो होती है । 
कौड़ी की भस्म में केलशियम का बहुत श्रंश रहता है। इसलिये जिन रोगों में मनुष्य शरीर 
के अन्दर केलशियम को कमी हो जाती है, उन रोगों में इस मत्म का प्रयोग करने से बहुत लाम होता है | 
यूनानी मत--बूनानी मत से यह दूसरे दजे' में गरम और खुश्क और किसी २ के मत से सर्द 
ओर खुश्क होती है। यह वदहजमी,संग्रदणी और कान के बहने में चहुत मुफीद है ' पीली कौड़ी को पीसकर 
भठाने पर लेप करने से रुका हुआ पेशाव खुल जाता है। श्सको पानीमें घितकर श्वांखमें लगाने से जाला 
कट जाता है. और देखने की वाक्षत बढ़ जाती है। इस का लेप करने से दाद और कोढ़ के दाग में 
भी लाम होता है, नेसादर के साथ दौड़ी को पीसकर लगाने से चर्म रोग मिट्ते हैं। पैली कोड़ी को जला 


कर पीसकर आये माशे के करोव कान में डालने से और ऊपर से नींबू का रस ठपकाने से उफान आता 
है और कान का दर्द मिट जाता है। 


सू्ी सांती--इसको मस्म को २ रही की मात्रा में पान में रखकर खाने से चली खांटी 
मिव्वी है। 


ज्ञव रोग--इसकी मस्म को मक्खन के साथ चटने से छूब रोग में लाम होता हद) 


5 


मन्दाभि-- इसकी भस्म को पीपलामूल के साथ देने से मन्दारिन मिट्ती है| 

उदर शूल- इसकी भस्म को _चालीमिच के साथ मिलाकर आधे नींबू में भरकर उसको 
गरम करके चूसने से उदरशूल मिटता है। 

संग्रहणी- कौड़ी की भस्म ३ गाशे, शहद ७ माशे और नमक १ माशा। इन तीनो चीजों 
को चटाने से संः हणी मिटती है, २गर इसके सेवन करने वाले का केवल सांठी चांवल और दूध के पशथ्य 
पर रहना चाहिये | 

मुहँसि-- पीली कौड़ी को पीसकर नींबू 'के रस में मिगो देना चाहिये । जब रस सूख जाय तब 
* रूरल क२रवेः मुँह परं रूगाने से मुँह की कॉइ' और मुहासे मिटते है। 

कान का बहना-- इसकी राख को कान में डालने से कान का जखम भर कर पीय का बहना 
बन्द होजाता है ॥ 

कोसम 

« नास-- 

संरक्षत -- कोषाम्र, क्रिमवुछ्, छुद्माम्न, रताम्र, बनाम्र, | हिन्दी - कोसुम, कुसुम, गोसुम | 
सराठो-- कोसिसभ, छुसुम्भ, वाहेन, पेड़ मन | बस्बइे--गोसम, कं.चम,कोसस, कोशिग्स | सध्यप्रदेश--- 
कुसुम । गुजराती--कौसमी, कोसुम्ष | पंजाव-- गोसम, जमोश्रा,कुसम्ब,सुसा.। तामील--कोलमा, कोंजि 
पुमर्म | तेलगरू-- कोदलीपुलुस, पपाटि । लेटिच--580॥90098 77]०8%, स्केलिचेरा ट्रिजुटा । 

वर्णुन-- 

यह एक खूबसूरत और बड़ा वृक्त होता है जो हिमालय में सतलज से नेपाल तक वया छोटा 
नागपुर, मध्य्भारत, सीलेन ओर दरमा में पैदा होता है। इसको जंगली आराम भी कहते हैं | इसका वृक्ष 
मध्यम ऊ'चाई का रहता है। इसकी छाल मोटी, नरम, हलके बादामी रंग की और फिसलनी होती 
है। इसके पत्ते २० से ४० से'टी मीटर तक लम्बे दोोते हैं। इसके फूल कुछ हरापन लिये हुए, पीले होते 
हैं | इसके फल जायफल की तरह होते हैं। इन फलों में १ से ३ तक बीज रहते हैं। इसके फल का 
शूदा सफेद, खद्टा, रोचेक और खाने लायक होता है'। इसकेबीजों का तेल निकाला जाता है। कल- 
के में इसके बीजों को पक कहते हैं| 

गुण दोष और प्रभाव-- 

आयुवे द के मतानुसार इसका छिलटा चर्मरोग, प्रदाह, -मण और कफ में लाभदायक होता 
है। इसका कच्चा फल तूरा व खट्टा, गरम और मुश्किल से पचने वाला होता है | यह पितकारक, वात 
नाशक, और आंतों को सिकड़ने वाला होता है। इसका पका फल मीठा, खट्टा, सरलता से पचने दाला, 
आंतों को सिकोड़ने वाला व रुचि और भूख को बढ़ाने वाला होता है| इसके बीज स्निग्ध, सुस्वादु और 


क्तुधावर्धक होते हैं। ये पौष्टिक आर पिचनाशक होते हैं। इसका तेल कड़वा, तूरा और मीठा होता है। 
डरे 


अर 


६३३ बनौषधि-चन्द्रोदय 


पनौषधि-चन्द्रदय ह्रेर 
यह पौष्टिक, अ्रग्नि वर्धक, कृमिनाशक और विसेवक होता है। यद चर्म रोग में लाभ पहुँचाता है और 
घाव को पूरता है) 

इसका छिलटा संकोचक है। इसे तेल में मिलाकर खुजली फी बीमारी पर लगाते हैं | संथाल 
जाति के लोग इसको पीठ और कि ऊपर की पीड़ा दूर करने के लिये काम में लेते हैं। 

इसका तेल खुजली और मुँहासे के ऊपर लगाया जाता है | 

इसके बीजों का तेल गंज में अत्यधिक लाभ पहुँचाता है। इसके लगाने से गंज मिटकर वाल 
ऊगने लग जाते हैं| नीलग्रिरी निवासी इसके तेल को शरीर पर मलते हैं ।'इसके प्रभाव भिन्‍न र बताये 
यये हैं। संयुक्त प्रांत के लोग इसे विरेचक बताते हैं | बग्बई प्रान्त के थाना डिविजन के लोग इसे विशुचिका 
रोग में रोग निवारक बताते हैं| वस्बई के लोग इसे आमवात में मालिश करने के काम में लेते दे । मध्य 
प्रांत में सम्भलपुर के निवासी इसे सिर्दद' मिटाने के लिये काम में लेते हैँ । बाग्बे, सलावार और छुग्ग में 
इसे खुजली और अन्य चर्म रोग मिटाने के लिये काम में लेते हैं। यह इलाज जंगली जातियों में ज्यादा 
प्रचलित है । इसके बीजों को पीसवर जानवरों के घावों पर लगाते हैं और भीतर के कृमियों को भी नाश 
करने के काम में लेते हैं । 

कम्बोड़िया में इसका छिलटा मलेरिया की बीमारी में शीत निर्यात के रुप में काम में लिया 
जाता है। सुभुत और बापट इसके फूल को सर्मदंश में उपयोगी बताते हैं। किग्ठु केस और महरकर के 
मतानुसार यह सर्पविष नाशक नहीं है। हम 

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका छिलटा संकोचक और इसका तेल वाल बढ़ाने वाला होता है 

इसमें 89000867 ४० ४००४० रहते हैं। 


फैन >करी>पा-यकान-#मरट जा 


कोष्ट 


सास -- 


मल हम लि, दिव्यगन्ध, विपारि, नाड़ीक, दृहत्व'जु। हिन्दी-कोह, चुनपात, पात। 
पंजाब कस हा अपर की पाते, झ गौयात। झुजराती--छु छो, मोटी छू छ । मद्रास--सनेल। 
(००००० ता हीननम-> टाति 'पुनपु | तेलगू- --परित्ा रे तंकुरा लेटिन हल ४ 
सं (.कारकोरव श्रोलिटोरियस () ४-परित्तां, परितंकुरा | लेटिच--००००ा०णप४ ०॥७ 
वर्णन-- 
६३ से १० देर दा तक आह शो परकारी के लिये लगाये जाते हैं इसके पत्ते 
रंग के रहते है | हि फ्ि या हे ऐंड तक चौ़ होते हैं। इसके फूल इलके पोले 
ते लगा ३ से लेकर ६४३ से टीमोटर तक लम्बी है 
रहतो-हैं। इसके 
है। इसके सूजे हुए पत्ते नज्तित या नालित के नाम से बिकते हैं| 0203: गे री 


न 


गण दोष और प्रभाव--- 
इसके पत्ते तीखे, उष्ण और कसेले होते हैं। ये दाद को नश्ट करने वाले, संको चक, मूत्र निस्ता- 
रक, वलदायक, सदु स्वाभावी, ज्वर नाशक ओर घातुपरिवर्तक होते है। इसके अविरिक्त अबुद, शूल 
जलोदर, बवासीर, पेट की गठान और विय के उपद्रवों को भो दूर करते हैं । 
| इस बृक्त को सुखाकर, जलाकर, पीम लेते हैं और घाव पर उपयोग में लेते हैं। दक्षिणी हिन्दु 
-स्थात में इसे शान्विदायक वच्ठु की वोर पर काम में लेते हैं । 
इसके पत्ते शान्ति दायक, पोड्िक और मूत्रज्ञ हैं । ये मूत्राशय के प्रदाह के जी रोगों में और 
सुजाक में लामदाई हैं। इउके पत्ते और कोमज् डातियां खाने के काम में लो जाती हैं। यह पौष्टिक और 
ज्वर निवारक होने के कारण एक प्रकार की घरेलू ओ्रोषषि है। इसे ज्वर में पीने के काम में लेते हैं । 
इसके सूखे पत्ते वाजार में बेचे जाते हैं| इसका शीत निर्यात कट, पौष्टिक औषधि को तौर 
पर काम में लिया जाता है। इसमें उत्तेजफ गुण नहीं रहते हैं। जो बीपार तोब पेचिंया रोग से मुक्त हो 
जाते हैं उन्हें यह ओबजि भूख और ताक़त बढ़ाने के निरे री जाती है । ; 
इसके बीज विरेचक हैं | 
कर्नल चौपरा के मतागुसार यह ज्वर व पेचिश में उपयोगी है। 
ज्वर के अन्दर इस वनस्पति के पत्तों की फाँट बनाकर दी जाती है। अतिपार में [इसके पते 
-५ रती की मात्रा में सॉंठ और शहद के साथ दिये जाते है। इसके पंचांग की राख शहद में मिलाकर ग़ुल्म 
रोग (वायुगोज्ञा) को नष्ट करने के लिये दी जाती है। मूत्रऋ्॒छ और जीण वस्तिशोथ में इसके पत्तों को 
फाँट लामदायक दोती दै। इसके पत्तों के हिम कपाय से भूख बढ़ती है श्रौर पत्र भशकि दुरुस्त होतो है। 


शटडटऋमारयाबरमआा जाओ. 


कंडू कोष्ट 


सीम॑-- 

संस्कृत --दीघचंचु, कौटि | हिन्दी --कड़्‌ कोड, कड्व्रा पात | सराठौ--कइू चैच । बस्घ३ -- 
कइ छुछ, कुरछछेम। गुजएतो-कइवो छोडड़ी। लेदिव--००7०॥०ए५ पती0०प्रोबं8 ( कारको- 
रस ट्रिलोक्यूलेरिस ) 
' बर्णब-- ह 

यह वनस्पति बंगाल, दक्षिण, मद्रास और बाम्पे प्रेसीडैन्सी, खानरेश, गुजेरात, कच्छ, विन्ध 

बलूचित्वान, अकयानिश्यान, अरेबिया और दक्षि ग अकोका में पैश होती है। यह एक वार्षिद्र वनस्पति 
है। इसका प्रडांड और शाक्ाएँ कुछ रुरेंशर होतो हैं। इसके पत्ते २.५ से १० से ० मी० लम्बे और २३ 
सेर सेंटीमीटर चौड़े होते हैँ | भये वरछो के आकऋर के रइते हैं। इसकी,फलियां ५ से'० मो० से ७५ 
से ० मी० तक लम्बी व नोकदार रहती हैं | इसके वीज ऊ5ले रहते हैं | 


६६६ 
गण दोप और प्रभाव-- । 
के आपुर्पीदिक मत--बह वनह्लति कड़वी, गरम, केज्ी श्रौर आंतों को ठिकोड़ने वाली होती है। 
यह अ्रतु द, जलोइर, ववातीर और पेचिय में फायदा पहुं वाती है। इसके पत्ते सुल्वादु होते हं। ये शीवल, 
विस्वक, उच्ते मक, पौड़िक और कामोद्रीयक रहते हैं। इसके बीत गरम, तीदेण, शत नाराफ तथा अ्रद्वु द* 
नाशक होते हैं। ये खुजली, पेट को तकलीफ ओर चर्मतेगों को मिटाने वाले रहते हं। “| 
इस वनस्पति को कुछ देर पानी में गलाकर और मतज्ञ कर शांविदायक ओऔरषषि के तौर' पर 
काम में लेते हैं। इसके बीज कड होते हैं. और हन्हें ८० ग्रेव की मात्रा में ज्वर में, उदर की तकलीफों 
में और खास करके थ्रांतों को पीड़ा में काम में लेते हैं। 
कर्नल चोपंय के मतानुसार इसके बीज ज्वर में उपयोगी हैं । 


कोपेबा 





नाम 
अ ग्रजी--००.०००४ कोपायबा । 
बर्णन -« 
यह वृक्त ध्राकील, मंजीर और अमेरिका में पैदा होता है । इसके माइ-के पिंड में चीरा देने 
से एक प्रकार की दलके पीले रंग की चित्रचित्री राल निफलती है। इधमें एक प्रकार का तेल भी रहता 
है जो कोपेवा आइल के नाम से मशहूर है । 
गुण दोष और अभाव-- 
कोपेवा आँइल का असर चमड़े के ऊपर:खास तौर से होता दै। इसके खाने से जी मिचलाता 
हैं और वहुत खराब डकारें आती हैं। अधिक मात्रा में इसडो लेने से दस्त और उल्दियाँ होने लगती 
हैं। ज्यादा समय तक इसको लेने से दजमा खतत्र हो जाता है। श्तेष्मिक्न मिल्नीयर इसका अंधर दूसरे 
मुलायम तेलों की तरह होता है। यह वस्ठु खून में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है और रक्ववाहिनी 
नाड़ियों को फैला देती है। गुर्दे के ऊपर इसका बहुत तेज अधर होता है। यह मूत्र निध्थारक भी 
है। उुजाक में भी यह लाभ पहुँचाती है। गुदे और मठाने की दूजन, योनि की सूजन, श्वेत भ्रदर और 
पुरानी खांधी में भी यह अच्छा लाम करती है | सुताक में जब क्ि उप्के उपद्रव बहुत जोरों पर हों तब 
'इेसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। वल्कि जब्र सूजन दूर हो जाय तब इसका प्रयोग करना चाहिये। 
जिगर या दिल की खराबी से होने वाले जलोदर में मी यह वहुत मुझीद है। 
कोपेवा बहुत वद जायका दवा है। इसके इस्तेमाल से हांजमा भी खराब होनाता है। इसलिये 
इस को सुजाक के शिवाय दूसरे रोगों में कम उपयोग में लेना चाहिये । शा 


दि बन लय | अ+न्‍मक बम, 


६३७ . बैनो१ि-च्द्रीदथ 
.. कोरंती 
नाम-- 
संस्कृत--एकनायकम । सद्रास--फोरंती। सिहली--हिम्बुतुर्वेल और कोलदल् हिम्बुदु । 

'ज्ञेटिन---99222 रि&४०प्रौॉ४८० ( सेन्ञेशिया रेटिक्यूलेटा ) | 

बर्णन-- ु 

" यह वनस्पति भारतवर्ष के दक्षिण पश्चिम में और सीलोन में पैदा होती है। यह एक पराश्रयी 

लता है,' इसका छिलटा इलके पीले रंग का होता है । इसके छोटे कोपल हिस्ते मुलायम रहते हैं | इसके 
पत्ते श्रए्डांकार और बींट के यहां कम चौड़े होते हैं । इनकी नोक तीखी रहती है श्रौर रंग पीछे की बाजू 
इलेका होता है। इसका फल फिसलना, हलके - गुलाबी रंग का व चमकीला होता है। इसमें बांदाम 
सरीखे बीज निकलते हैं। 


गुण दोष और प्रभाव-- 
* इसकी जड़ का छिलटा आ्रामवात, सुजाक और चमरोगों में काम में लिया जाता है। 


कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ का छिलया श्रामवात, सुजाक और चमम रोगों में काम 
: में लिया जाता- है । 
| कोपाटा 
भनाम-- , 
ब॑गारल--कोपाटा | लेटिन--37ए7०ए/शए्य ०४े9थंगपा (ब्रियोफिलम केलितिनम) । 
वर्णन--- 
कनेल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते घाव, फोड़े भर कोड़ों के काटने पर उपयोग में लिये 
, जाते हैं। 


कुन्द्श 


झाम-- 
7 थूनानी--कुन्दश । 
चर्णन-- | 
कुदश के विपय में यूनानी हकीमों में बड़ा मत भेद है। कोई २ इसे, अंकलबेर की जड़ 
भानते हैं। किसीने इतको चूक बतलाया है जो कि सत्यानाशी की जड़ को करते हैं । किसी २ ने इसको 
नक छींकनी माना है। लेकिन खजाइनुल अइविया के लेखक ने इऐ बेख गाजरान माना है। 


४ #क - क्रम से पहले छुपना चाहिये थीं, मंगर गलती से छूथ जाने से “यहाँ 


पर धापी जा रही हैं । 


पा अमन पक सन कल कक 
वनौष॑धि-चंच््ीदेय ९६ 
गुण दोष और परभाव-- 

खजाइनुल अदविया के मतानुठार यह तीसरे दजे के आहिर में गरम और खुश्क है । यह 
प्याठ लगाती है, कक को छांटती है। पित्त, बात को दूर करती है। पेड के कृपियों को तट करतो है। 
तथा जज्ञोदर, पोलिया, गठिया, लड़या, फारजिज, झुगो, कुट, तिज्ञो को दूजन और रवोंबो में लाभ पहुँ- 
चाती है। आवाज को सामझ करती है और आंख की रोशनो को तेज करती है। इसको रोगन बनकया 
में जोश देकर कान में टयकाने से कान का मेश, कान की मनभनाइड और ब्रेन में ज्ञाम होता है। 

इसके तेल को नाक में उ घाने से बहुत छो्े आतो हैं ओर छोक़ों के जस्यि दिमाग का उब 
कऊ ओर विद्वार दूर हो जाते हैं । अगर छींके अपने आप न रुके तो बनऊशणा के तेल को नाक में टपकाने 
से छींके दक जातो हें। यह औपबि मूत्र निस्वारक औ९ रजावरोव को पिटाने वालो है। इसके सेवन से 
मातिक घर्म चालू हो जाता है। गर्मवत्री स्त्रियों को इसे नहों देना चाहिये क्योंकि इसमे सेवत से गर्म 
पात हो जावा है। 

इसको शहद के साथ ल्षेप करने से चेहरे को काई, श्वेत कुट के दाग़ और दूसरे चर्मरोग मिट 
जाते हैं। यह औषधि फेफड़े को नुक़॒वान पहुँचावो है। इसके दर्य को नाश करने के शिये कतीर और 
दूध का प्रयोग करना चाहिये | 

इसकी सात्रा यमन करने के लिये ६ रत्तीसे १२ रत्तो तह को है और ताप, विज्ञो और 
पीलिया के लिये १२ जौ से २१ जौ तक है । 


कुन्द्री 


सौप-- 
यूनानी--झुन्दरी । 
वर्शन-- 
"हे एक प्रकार को रोइंदगी होती है। इसके .रत्ते गाजर के पत्तों को तरह मगर उनसे छुद्ध 
चौड़े होते हैं। हट 
गण दोष और प्रसाव-- 


नी मत से यह तीपरे दर्जे में गरम और खुश्क है। यह ओऔपायि मारिक्त घमं को चाद 
करती है | ( खजाईनुल अदविया ) 


खगफुलइ 
नास-- 
नेपाल--जगफुलइ व्‌ खफवालयो | लेटिन--स्पड श्राप दृुस इन सायनिस-] 


देरे६ चरनौषधि-चन्द्रोदय 


चरणएन-- 
यह दनरपति सिक्किम और हिमालेय में ३००० फीट से ६००० फीट की ऊँचाई तक और खासिया 
पहाड़ी पर ४००० फीट की ऊ चाई तक पैदा होती है। यह एक छोटा सुन्दर वृक्ष रहता है। इसके पत्र 
व्रत मुलायम होते हैं । इसका फल गोल रहता दै । इसकी गिरी कड़ी होती है । 
गण दोप और प्रभाव-- 
इसका रस छाला उठा देता है। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह छाला उठा देने वाली है। [इसे उदरशूल में देते हैं | 


ख़जूर 


जांस-< 
स रकृत- दीप्य, मुदारिका, पिड्खजु रा, फलपुप्पा, पिंड खर्ूरिका,पिडप फला, स्वादुपिंडा। 
हिन्दी- खाज, रूज्‌र, खारक | अरबी-नरूलेह। बंगाल- खजूर । बम्बई--रूजूर । ब्रद्मा-सुनबलून | 
कनाड़ौ--कजुरा, कारिका, कजु रा, खजुरा। गुजराती- कारेक, खजूर। मलायलम-दइच्पालम | 
समराठी--खज्र नसीराबाद-- खाजि, खुरमा | पंजाब--खाजि, खजूर । सिध- कुरमा, काजि, तार; 
पिडचिदीं। ताभील- इचु, इंजु, कचू र, कुव ,पेरे डु, पेरिजुं, तिति | तेलयू-खजु रम्‌, मंजीइता, पेरिड, 
पेरिता। टर्की-करमा | उद्‌ -- खुरमा । उड़िया-- खोजु र। लेदिन--?॥0०दयांड 0035 जाशिव 
( फोइनिक्स डेक्टिलिफेरा ) । 
वर्णुन-- 
यह वनस्पति सिंध में और दक्षिण पंजाब! में ज्यादा पैदा होती है। यह पश्चिमीय एशिया, 
उत्तरी अफ्रिका, स्पेन, इटली, गऔक और सिसली में भी होती है । इसका वृक्ष ऊ चा होता है । इसके प्रकांड' 
पर पत्र जरत के डण्ठल लगे हुए रहते हैं। इसके पत्ते कुछ भूरापन लिये हुए रहते हैं और खजूरी के पत्तों 
से छोटे होते हैं । इसका फल २.५ से ७४ से ० मी० तक लंबा रहता हैं। यह पकने पर कुछ लाल या 
इलके बदामी रंग का हो जाता है और मीठा रहता है। इसकी कई भिन्न निन्‍न जातियों की खेती की 
जाती है। इसका बीज लंब गोल रहता है और इसके फल के बीच में खड़ी लकीर गुरु से आखिर तक 
रहती है। 
“ गुण दोप और गभाव-- 
आयु द्कि मत--शआरुवै दिक मत से इसका फल मीठा और शीतल रहता है । यह पौष्टिक, मोदा 
करने वाला, कामोद्दीपक ओर विपहर होता है | यह कुष्ट, प्यास, श्वास, वायु नलियो का प्रदाह, थकान, 
क्षय, उदर रोग, ज्वर, वमन, मस्तिष्क विकार और चेतना नष्ट होने पर लाभदायी होता है। इस वृक्ष से 
तैयार की हुई मदिरा कामोद्दीपक, नशा लाने वाली, मोटा बनाने वाली और दचि पैदा करने वा्ी होती- 
है। यह वायु नलियों के प्र दाह मे' और वात मे उपयोगी तथा पित्तकारक होती है। २ कक आ 


वनोषधि-चन्द्रौदय ् 

यनानी मत--यूनानी मत से इसके पत्ते कामोद्दीषक शेते हैं। ये यह्त में लाभदायी । हं। 
इसका फूल फट, विरेचक, कफ निस्तारक और यह त को पुष्ठ करने बाला होता है। यह ज्वर और रक्त 
सम्बन्धी शिकायतों में' फायदा करने वाला होता है। इसका फल कामोद्दीपक और पौष्टिक होता है। यह 
गुर्दा को व मूत्राशय को मजबूत बनाता है और रक्तवर्धक दै। यह पक्षाघात, सीना और फेफड़े को 
तकलीफों मे' लामदायी है। इसका सूखा फल मीठा, मूत्रल, कामोद्दीपक ्रौर' रक्तवद्ध क है। यह वांयु 
सलियों के प्रदाह मे' लामदायक है इसके बीज को चोट पर लगाने के काम में लेते हैं | यह पदाह को 
कम करता है। 

खारके' या खजुर शान्तिदायक, कफ 'निस्कारक, पिरेचक, कामोद्दीपक मानी जाती हैं। ये 
खांसी, श्वास व छाती की तकलीफों में लामदायक हैं। ज्वर, सुजाक इत्यादि में भी ये फायदा पहुँचाती 
हैं | इसका गोंद अतिसार रोग की एक उत्तम औषधि मानी गई है । यद्द मूत्राशय व गर्भाशय के विकारों 
को दूर-करती है । इस फल के अधिक उपयोग से मसूड़े फूल जाते हैं। 

दक्तेण भारत के निवासी इसके बीनो की छुररी तैयार करते हैं शोर चक्तु पटल की तकलीफ 
मे' पल्षक के ऊपर लगाने के काम मे लेते हैं। इसका ताजा रस शीतल और विरेचक हैं। ठड की 
मौसिम में यह रस नहीं विगड़ता क्योकि उस समय इस में खमीर नहीं उठता। अ्रतएवं यह एक 
उत्तम औपधि है। 


कर्मल चोपरा के मतानुसार यह शान्तिदायकर, कफ निस्सारक, मदु विरेवक श्रोर कामोद्दीपक है | 
यह श्वास मे” उपयोगी है | 


खजूरी 

नास-- 
संस्कृत- भूमि खजू वा, हरिप्रिया,काकक कटी, कपिता,खर्जु, खर्जूरी, मृदुच्छदा; स्कन्घपला, 
स्वाइमुत्तका, इत्यादि | हिन्दी--केजूरखाजि, खजूर,खजूरि,सालमा, सेन्धि, यक्रिल, थलमा । वंगाल-- 
काजर,/ केजूर | वरार--सेन्दि | बम्बई--खजूर, खजूरा और सेन्दि । कनाड्ी--अन्ददई चल, पिचाल; 
(पज्ा,'कलिचाड । डेकेन--से दोले कनार | कोकवी--कजूरी | मराठौ--पिंदि,सेन्त्रि,दिंदी । सुंडारि- 
दरुकिता | पंजाबे--खाजि,ःखजूर | सिंहाली--इन्दि | तामील-- 


ध्दा हि इलजु, करवम, करिंजु, | तेलगू-+ 
हि । उड़ि या--खोजुरि और खोजिरो | लेटिन-- 9007४ 59088/ए४४५ (फोइनिक्स सिलवेष्ट्रिस) 


नह एक बहुत अन्दर इच्ष रहता है | इसका प्रकांड खुदंरा होता है क्योंकि इस पर परों के 
डश्ठल मौजूद रहते हैं | इसका ऊपरी हिस्सा गोल,हुत बड़ा और घना होता है | इसके-पत्ते कुछ इरे-रंग 
के हते हैं| यह प्रायः सारे ही भारतवर्ष में पैदा होती है| इसे लगाते भी हैं और जंगल में यह अपने आप 
भी लग जाती हर [ इसके भर पुष्प सफेद ओर सुगन्धित होते हर । इसके ऊपर कांटे भी श्द्ते हूँ | इसके नारी 
उस नर इस ही की तर होते हैं। इसके फल इसके लम्बे पत्र जतों पर लगे हुए रहते है । इसका -फल 


६४१' वर्नौषाध-चन्द्रीदय 


२४ से ३'२ से टीमीटर लम्बा होटा है। यह लम्बगोल होता है। इसका रंग नारंगी पीलाहँहोता है। 
इसकी गुठली पर एक सफेद मिल्ली रहती है। यह मिल्ली गूदे श्रोर गिरी को प्रथक २ करती है। इसके 
बीज की नोके' गोल रहती हैं | इसके एक बाजू पर गहरी लकीर रहती है और दूसरी बाजू पर भी हलको 
व अधूरी लकीर रहती है। ह प 
गुण दोष और प्रभाव-- * 
आयुर्वेदिक मत--आखुव दिक मंत से इसका पले मीट, रिनग्ध, पौध्कि, चर्बी बढ़ाने वाला, 
कब्जियेत करेने वाला श्रौर कामोद्दीपक छेता है। यह हृदेयरोग, डदररेग, ज्वर, बमने, और चेतना 
नष्ट होने परे लाभ पहुँचोता है। ह 
इसके वृक्ष पे प्राप्त किया हुआ रस शीतल होंता है। यह एक उत्तेजक पेय है । इसके मध्य का 
कोमल हिस्सा सुजाक और प्रमेह में लामशयक है। इसको जड़ दांतों के दद में उपयोगी है। 
इसका फैल बादाम, पिश्ते, शकर और अन्य मसालों के साथ में मिलाकरे पौष्टिक पदार्थ के 
रूप में कांम में लिया जाता है इसके फल के गूदे की लुगदी बनकर अंपामार्ग के साथ में उसे मिलाकर 
पान के साथ खाने से जूड़ी बुखार में फायदा होता है । 
कर्नल चोपरा के मत से यह पौष्टिक, उत्तेजक तथा शक्तिदायऊ पदाथ है। 





खंज़ामा 
सास-- 
युनानी-- खजामा | 
'बुशने +- 
इसका मकाड़ बनफशा के माड़ की तरह होता है। इसके फूल भी बनफशा के फूलों की तरह 
लेक्नि कुछ नीलापन लिये हुए होते हैं। इन फूलों में सेव के फूलों की तरह खुशबू आती है। इसके 
बीज कुंछ काले रंगे के होते है | यह वनस्पति हिमांलय पहाड़ में पैदा होती है । 
गण दोष और प्रभाव-- ॥॒ 
... थूनानी मत से यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है। इसके फूल पररों से ज्यादा गेरम होते 
हैं । इसके पूल गरमी पैदा करते हैं, जुकाम को दूर करते हैं, दिल और दिमाग को ताकत देते हैं। इनको 
पीस कर योंनिमाग में रखने से सफेद प्रदर में लाम होता है। मृत्रेन्द्रिय पर इनका लेप करने से कामशवित 
बढ़ती है। यह वनस्पति गरम मिजाज दालों में सिरिददं पैदा करती है । इसके दप को नारा करने के लिये 
आस का प्रयोग करना चाहिये | ईस वनस्पति का प्रतिनिधि श्रकलकरा है | 





ड़ 
द् हु 
जल 


डैडरै बंनौषधि-चन्द्रोदय 
निकाल देने में ऋफ़ी प्रतिद्ध हैं। इनके सेवन से गुरदे कौ पथरी कट जाती है. तथा गठिया, उदरशल, 
और निमोनिया में भी अ्रच्छा लाम पहुँचता हैं। खांघो और कक में खून जाने (ल०]0709 ६अंछ) 
की बीमारी में भो ये मुफोद हैं। सफेद दाग पर इन बोजों का लेप कर धूप में बैठना अच्छा है। इन 
बीजों को समान भाग बचूल के गोंद के साथ पानी में पक्ाकर हाथ पैरों को धोने से खाल की फ़टन 
( बिवाई फ़टना ) मिट जाती है । 

शेख हकीम के मतानुसार, खतमी के बीजों का कुन-कुने पानी में लुआव निकालकर कुछ 
शक्कर मिलाकर पीने से कुछ हो रिनों में गरमो से पेश हुई खांती मिद् जाती हैं तथा कफ में खून 
गिरना भी बन्द हो जाता है । 

गर्भाशय की सूजन में इसके लुश्राव में कपड़े को तर करके गर्भासाय में रखने से सूजन मिद 
जाती है। यह प्रयोग तीन हफ्ते तक करना चाहिये। 

पिच के दस्त, कव्जियत और आंतों के फ़ोड़े में मो इन बीजों के लेने से बहुत लाभ होता है। 
ये आँवो और पेशाब को जलन को दूर करते हैं। इनकी मात्रा चार माशे से नौ माशे तक की है। 

मूत्रे न्विय की कष्ट साध्य सूज्ञन में इन बीजों को विरके में पीत कर लेते करने से बड़ा लाम॑ 
होता।है ।|खजाहइनुल अदविया के ध्ंथकार का कथन है कि इध प्रयोग से कई रोगी आराम हुए हैं। 

अगर बांक ज्री के गर्भाशय का मुँह बन्द हो तो इन बीजों के काढ़े से दब को भरकर उस टब 
में उस जी के नामि के नीचे के भाग को रखने से गर्भाशय का मुँह खुल जाता है | इन बीजों को शराब 
में पकाकर बतम के गोंद और मुर्गात्री को चंर्त्री के साथ मिलाकर गर्माशप्र में रखने से गर्भाशय को 
वरम उतर जाता है और उसका मुह खुल जाता है। मतलब यह कि यह वश्तु ल्ियों का बंध्यल नष्ट 
करने में अच्छा काम करतो. है। 

इसके काढ़े को पीने से प्रसव के समय का रुका हुआ ख़राब खूत भी साऊ होता है। इसको 
पिरके में पीस कर शहद की मक्वी के काठे हुए स्थान पर जगाने से जहर का जोर कमर हो जाता है। 
इसको उबाल कर घोड़े के दूम ( खुर ) पर लगाने से सूम बढ़ने लगता है। 

खतमी के बीज मेदा और फेफड़े को नुकसान पहुँचाते हैं। इनके दर्प को नाश करने के लिए, 
शहद और जरेशक का प्रयोग करना चाहिये। इनका प्रतिनिधि नीलोफर और बचूल का गोंद है। 

खतमी की जड़--खतमी जड़ कव्जियत को मियाने वालो ओर पेचिश को दूर करने बालो 
होती है। पित के दस्त, पेशात्र को जलन और आंतों की जलन तथा खुश्की में यह लाभ पहुँचाती है। 
गरमी की खांसी, मलद्वार की जलन, कक में खून जाना इत्यादि रोगों मे! यह लामशयक है। यह 
श्रांतों के सुददे खोशतो है । हसको वारीक पीस कर सुअर या बकरी को चरबी और रोगन सोसन और 
बाकले के आटे में मिलाकर, पकाकर जोड़ों की सूजन और जोड़ों के दर्द पर लगाने से सरूव से सख्त 
सूजन बिखर जाता दे ओर दर्द मिट जाता है। अगर कान के आउ पास को जाइ पर सूजब आ जाय 
सो इसके लेप से बिखर जाती है। 


हा 
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चड़ा लान होता है। किसी 
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है, ह ढ वनीयधि-चंसत्रोदर्य 

जिन २ रोगों में तीज जुलाब की जरूरत होती है उन रोगों में यह ओषधि दी जाती है। यह्नतत 
में रक्‍्तामित्रण होने की वजह से पैदा हुए यक्वतोदर और जीण॑ मलावरोध को वजइ से पैदा हुए: कण्डु 
बगैरह चर्मरोगों में तथा पाण्डरोगों में इस औषधि का प्रयोग क्रिया जाता है। यकृत और तिल्‍ली की 
खराबी की वजह से पैदा हुए, सूजन में तथा अ्रशवन की वजह से पैश हुए सूजन युक्‍त्र दमे में. तथा 
गर्भाशय की दूजन की वजह से पैदा हुए रजोरोध में इस औषधि को देने से लाभ होता है | इसकी पूरी 


: मात्रा १५ से लेकर ६० रत्ती तक की है। मगर इन रोगों में इसकी पूरी मात्रा न देकर एक मात्र के दो 


तीन भाग करके तीन २ घण्टे के अन्तर से देना चाहिये। ह 
के० एल० दे० के, मतानुसार इसके बीज भारतवर्ष में बहुत पहले से मशहूर हैं. इसके विरे- 


चक गुण जेलप ( ]2०० ) के गुणों से मिलते जुलते हैं। यह एक उत्तम और तीज्र विरेचक्र है। इसके 


एक्ट्ट्रेक्ट्स, टिंक्चस और रेजिन्स फरमाकोपिया आऊ इरिडिक्ः में उम्मत माने गये हैं:। 
कर्नव चोपरा के मतानुवार यह औपबि विरेचक और गर्मश्रावक्ष है। यह नशंतंव में 


लाभदायक है । 
खपफरिया 


तीसे--- 
संस्कृत--खपर। हिन्दी- खपरिया। गुजरती --खपरीयू' । बंगाल--खापर । लेटिन-- 
टॉपर 0४फ०7४४ 


खशुन-- * 
खपरिया एक उपधातु है | इसके वित्य॑ में वेदों के अन्दर बड़ा मतमेर है। इसके विषय: में 


जैपुर के आयुवे द सम्मेलन में विशेष चर्चा चन्नी थो और उधके पश्चात्‌ वैधराज जादवजी निकम ने 
मे सी इस विषय पर विवेवन क्रिया था मगर हृथ पुर कोई अन्तिम निर्णय नहीं होने पाया | बहुत 
से लोग इसको जस्त की एक उपधघातु मानते हैं और जत्र तक इसका निर्णय न हो तब तक उसके ब 
में जस्त के फूल लेने की सूचना देते हैँ। 
गण दोष और प्रभाव-- 
कर्नल चोपरा के मतानुसार खपरिया ज्ञान तन्तुओं हो बल देने वाला तया उपदंश; कण्ठबालो 
और चरम रोगों में लाभदायक है। 
आयुवे द के सुप्रसिद्ध योग सुबर्ण बंधन्‍्त मालती के अन्दर खपरिया एक प्रधान अंग॑ की तरह 
लिया जाता है और इसी से इसका इतना महत्व भी साना गया है। 
घनावदें-- 
बृहद सुवर्ण मालती बसन्‍्त--सोना १ तोला, प्रवाल ३ तोला, विगरफ़ & तोला, काली मिर्च 
७ तोला, गौलौचन १ चोला, नागमस्म २ तोला, वंगमस्म ६ तोला, अंभ्रक ३ तोला, केसर १ तोला, मोती 
७ तोला, पीपर १ तोला, खगरिया ११ तोल़ा, इन तब चोजों का बारीक चूएं करके उसमें ३ तोला गाय 


बनीपीवि-चन्रोदये ,.. ४४६ 
की मक्खन डालकर नींबू के रस में खूब खरल केरना चाहिए यहां तक कि मक्खन का सब चिकना 
पन निकल बाय उसके बाद दो २ रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिए | 

यह सुवण वसन्द मालती आयुवेद का एक बहुत सुप्रसिद्ध योग है। हसके नियमित सेवन से 
जी ज्वर, रक्त प्रमेह, मूत्र प्रमेह, पांडु रोग, कामला, श्वा5, खाँवो, छुय, तु जाक, परी, संअह थी, ववा- 
सीर, न सकता, पित्तरोग, प्रवृत्ति रोग, योवि छूच, रकपरर, वृतिफा रोग, सोमयोग इत्यारि अनेकों प्रकार 
के रोग मिय्ते हैं| यह सारे शरीर के घंगठन #ो सुवारतो हैं ओर ओज का बढ़ातो है । 

लघु मालती चसन्त-- 

स्वर्ण १ माग,मोती २ भाग,विंगरफ़ हे भाग,मिर्चा ४भाग ओर खपरिया ८ माग इन पत्धश्रों 
को मच्खन और नींबू के रस में खूब खरल करके दो २रतो की याज्िगांं बना लेनी चाहिए। यद लठ 
बसन्त मालठी भी उचित अनुपान में देने से अनेक रोगों को नष्ट करती है । 


खबाज्ी 


इसका पूरा वर्णन इध अं ३ के दूतरे भाग में “कुक के प्रकरण में दिया गया है। 
खम्‌ 
सौसमै-- 
संस्कृत -रिंडालु । हिन्दी--चुपरी, आलूवम । वंबई--चेना, चोपरि आलू , खनफल, म्बूक 
फले, सफेद कौफल। वंगाल -चुपरिआ्लु। तासमील-कचलु | उड़िया--मोंकाश्राल । लेटिन-- 
0]05००७० #क५ ( डिसकोरिया एल्ेठा ) 0. 09४५७ ( डो० रलोवेसा )। है 
“.. बणेन-- 
इस वनरपति की खेती होती है। इसकी आलू की तरह गठाने दोतो हे | यह गठान लम्ब गोल 
और भीतर से सफेद होता है। इसका प्रकारड नुकोज्ञा रहता है। इसके पते एफ दसरे के आमने सामने 
आते हैं। ये चौड़े और श्रस्डाकर रहते हैँ। और इनकी नोफ ती जी होतो है । इतझो डोड़ो २३ सेदी 
सीटर लम्बी और ३८ से ० मो० चौड़ो होती हे | इसके जोजों में बारें तर इच्ड़ा रु होता है । 
गण दोष और प्रभाव - 
इसका पिंड कृमिनाशक होता हैं । यह कुष्ठ, बवासोर और सुजाक में उपयोगी है। 
कनल चोपरा के मता से इसमें उपच्षार रहते हैं। यह विषैला होता है। 


खान 


नह एक छोटी जावि का छुर होता है। इसकी दो जातियां होतो है एक छोटी और दूसरी 
घड़ी, वड़ी जाति के पत्ते अखरोट के पत्तो के तरह होते हैं । फूच् का रंग ललाई लिए हुए सफेद होता है| 
रैंपका फल बतम के फल को तरह होता है | इधमें शराब की सी व्‌ आतो है। दूधरी छोटो जाति एंक घास 
को तरह होो हैं। इसकी डालियां नस्‍्म और गांठ रार होतो हैं। इसके पत्ते बादाम के पत्तों की तरह होते 
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हैं जो कटी ईप्र किनारों के रहते हैं। इसके बज राई के दाने को तरह और जड़ अगली की तरद 
मोटी होती हैं । कहीं २ वड़ो। जाति को शदूव और छोटी जाति को यजका वबहते हैं। औषधि के रूप 
में इसकी छोये ज्ञाति विशेष काम में आती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसकी बड़ी जाति गरम झर खुश्क तथा छोटी रद ओर खुश्क मानी जाती है | बड़ी जाति का 
लेप करने से सब प्रकार के जयम २२ जाते हैं | इसकी छोटी जाति के प्रयोग से शरीर के अ्रन्दर संचित 
&ई गन्दगी दस्तों की राह वाहर निकल जाती हैं। इसके पके हुए फलों को पीसकर :वालों पर लगाने से 
बालो का गिरना बन्द हो जाता है। 
इसके ताजे पर्तों को कूटकर जौ के आदे के राथ मिलाकर आग से जल्ते स्थान पर लेप करने 
से शान्ति मिलती है | इसकी जड़ को पीसकर हूटी हई हृडड) पर लगाने से तथा मोच ऋथवा चोट पर लेप 
करने से बड़ा लाभ होता है। 
इसकी जड़ को शराब में पकाकर सेवन करने से जलोदर में लाभ पहुँचता है | इसके पत्तों और 
जड़ का रस पीने से दृषित प८ और कफ दरत की राह बाहर निकल जाते हैं। इसके पानी से कुल्ले करने 
से दांतों के काड़े मर जाते हैं। इसके रस को नाक में टपकाने से आंख की सुर्खी निकल जाती है। इसके 
काढ़े से 4 को भर कर उस टब मे स्त्री के नामि के नीचे का भाग इबोने से गर्भाशय का मुंह खुल 
जाता है और उसको झूजन दूर हो जाती है। नायूर में इसकी बत्ती को रखने से लाभ होता है इसकी जड़ 
का काढ़ा गठिया के रोग में भी लाभ पहुँचाता है। ( ्ञ० अ० ) * 


यह वनस्पति फेफड़े को और मेदे को नुक्सान पहुँचाती है। श्सके दर्प को नाश करने के 
लिए. शहद का प्रयोग करना चाहिये | इसकी मात्रा ७ माशे की है। 


खमाहिन 


खमाहिन-यह एक जाति का पत्थर है। इसको सुल्तान मोहरा भी कहते हैं| इसकी दो 
दो जातियां होती है। एक सख्त और दूसरी मुलायम । सख्त जाति का पत्थर मेले रंग का होता है श्र 
पीसने पर पीला हो जाता है। मुलायम जाति का पत्थर पीसने पर लाल हो जाता है। इस पत्थर के नग 
वनाकर अगूठियों में रखे जाते हैं। 

गण दोप ओर भाव-- 

इस पत्थर वा लेप करने से गरमो से पैदा हुई सूजन और उसकी जलन दूर होती है। इसके 
पीने से पित्त को वजह से पैदा हुआ पागलपन दूर हो जाता है। इसको घिस कर लगाने से आंखों का 
दुखना और आंखों की खुजली दूर होती है। इसके सेवन से शराव की आदत छूट जाती है । 

इसकी मात्रा साध्वरण रूप से छः रत्ती की है और इसके दप को दूर करने के लिए शहद उपन 
योगी है । ( ख० आ० ) 


/ ) 


वनो१धि-चन्द्रोद्य, ध्ध्द 
खरे टी 
नाक-- 

स स्कृत- बला, वालिनि, भद्रवाला, जयन्ती, रततन्दुला, सुवर्या, खरयश्टिका, श्त्यादि। 
हिन्दी--खरे टी, वरियार घम्बई--बला, वरीला । गृजराती--खरें टी,बलदाना । -पंजाब--खरें टी | 
सिध-बरियारा । मराठौ--चिंकना, खिरंती। तामील--नोलठु॒ति। तेलगू--अन्तिस | लेटिन-- 
छ05& ०००0॥2 ( सिडाकोडिफोलिया ) | 

वर्णुन-- 

यह एक साड़ीनुमा वर्ष जीवी वनस्पति है। इसके पत्ते !॥ से २६च तंक लम्बे और लग्ब 
गोल होते हैं । ये हृदय की श्राईतिं के होते हैं। इसके फूल इलके पीले रग के द्वेते दें जो वर्षा ऋतु में 
श्ञातते हैं| इसके फल बहुत छोटे २ होते हैं जिनमें राई के समान बीज निकलते हैं। इसके बीज, पते व 
जड़ ओऔपधि के काम में आते हैं । 

गुण दाप और प्रभाव-- 


आयुर्वेदिक मत--आयुवै दिक मत पे खूरैटी कड़वी, मीठी, पित्तातिसार को नष्ट करने वाली, 
बलवीयंवद्ध क, कामोह्दीषक और बात तथा पित्त को नष्ट करती है। इसकी जड़ की छाल का चूर्ण मिश्री 
मिले हुए दूध में मिल्ताकर पीने से बहुभूनन रोग दूर देता है। इसका फल $सैला, मधुर, शोत्वार्य श्रौर 
पचने में स्वादिष्ट होता है। यह भारी, स्तम्मक, बात वर्धक, तथा पित्त, कफ, और रुघिर [विकार की दूर 
फरने धाला होता है। गले के रोग, खूनी बवासीर, जय और पागलपन में भी यह लामदायक है। 

पार्यायिक ख्वरों में इसका काढ़ा अदरख के रस के साथ दिया जाता है। कम्पन युक्त 


ज्वर में यह विशेष उपयोगी माना जात है । इसको जड़ को पीठकर दूध व शकर के साथ मिलाकर रवेत 


छ हर पड मृत्र रोग में देते हें। स्नायु मण्डल के रोगों में भी इस्त दूसरी औषधियों के साथ काम 
लेते हैं। 


कोमान के सतानुसार इसकी जड़ की छाल में तिल मिलाकर दूध के साथ देने से मुंह के 
पद्धाधात और जंघा के स्नायु शूल में लाभ होता है | 


स्वेवर्ट के मताबुसार इसके बीज कामोद्दीपक होते हैं और सुजाक में इनका उपयोग किया जाता 
है | उदरशल्ष और मरोड़ी के दस्तों में भी ये लाभदायक होते हें । 
डॉक्टर वामन गणेश देसाई के मतावुसार नेत्र मिष्यन्द रोग में इसके पत्ते को पीसकर पलओं 
+ई लगते हैं। गर्मी के चढों और दूसरे जखुों पर इउको जड़ की छाव को पोठकर लगाते हैं 
और इसके पचांग के ड़ाढ़े से जख्म को पोते है जिससे चहुंत जहरी आराम द्वोता हैं। सुजाऋ और 
प्रदर रोग में इसको जड़ की छाल को दूध और शहद के साथ देने से लाम होता है। 


परद्याघात, श्रदित इत्यादि बात रोगों में भूग के साथ इसकी जड़ का काढ़ा बनाऋर देते झं 
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और जड़ की छाल से बनाये हुए तेल से मालिश करते हैं, कारबंकल और प्रमेह पीठिका पर इसके पत्तों 
को पीसकर लेप करने से और उस पर तर कपड़ा बांधने से जलन और चटका वन्द हो जाता है । 
पुर्तगाल और ईस्ट आफ़िका में इसके पौधे को वच्चों की बीमारियों में काम में लेते हैं। कंबोडिया 
में इसकी जड़े' मूचल व मृदु विसेचक मानी जाती हैं और सुजाक तथा दाद में काम में ली जाती हैं| 
संन्‍्याल और घोप के मताबुसार इसके फ्तों का रख नेत्र शुक्ल रोग पर लगाने के काम में 
लिया जाता हैं | इसकी जड़ का रस खराब और बहुत घीरे भरने वाले धावों पर शीघ्र भरने के लिये 
लगाया जाता है। 
सुजाक की वीमारी में इस सारे पौधे का शीत निर्यास एक २ श्रौंस की मात्रा में दिन में दो वार 
दिया जाता है। इससे पसीना आता है और पेशाब साफ होकर रोग में लाभ होता है । 
डॉ० मुडीन शरीफ के मतानुसार इसका तेज़ काद़ा ज्यस्नाशक, अग्नि दीपक और पौष्ठिक 
होता है। अरग्निमांध और किसी मी रोग के वाद की कमजोरी में यह लाभदायक है| 
चरक के मतानुसार इसकी जड़ की छाल दूध और घी के साथ अत्यन्त बलवद क होती है। 
बुढ्ा पे की कमजोरी को भी यह दूर करती हैं। फेफड़ों के छय में इसको जड़ की छात्र को दूध के 
साथ २ महीने तक देने से और रोगी को फेवल दूध ही १२ रखने से अच्छा लाम होता है। खूनी बवासीर 
ओर भीतरी रक्तश्नाव में इसकी जड़ की छाल का काढ़ा उपयोगी होता है | सम्निपातिक ज्वर में इसका 
शीतनिर्यास वार २ पिलाया जाता है। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार खरेटी या वल्ा आअवे दिक और हिन्दू चिकित्सा में बहुत उपयोगी 
वरठु मानी जाती है। हिन्दू वैद्य इसको बहुत उपयेगी वस्तु मानते हैं और इसको बहुत प्राचोन 
काल से उपयोग में केते आ रहे हैं | तिब्बी या सुसलमानी ओषधियों में यह इसके कामोद्दीपक शुयों 
के कारण उपयोग में ली जाती है। इसके रासायनिक विश्लेषण ओर चिकित्सा सम्बन्धी उपयोगिता के 
विषय में कलकचा स्कूल ऑफ ट्रापिकल मेडिसिन में पूरा श्रध्ययन किया गया है। 
देशी औषधियों में' इसका उपयोग-- 
इसकी जड़े, पत्ते और त्रीज सब ही चिकित्सा में काम में आते हैं। ये स्वाद में कठु रहते हैं | 
इस जाति के सभी भेदों की जड़े शीतल,संकोचक, अ्रम्ि प्रवधक और पौष्टिक मानी जाती हैं। इनसे बनाया 
हुआ शीत निर्यात स्नायु मंडल व मूज्नाशय सम्बंधी बीमारियों को दूर करता है। यह रक और पित्त के 
विकारों में भी लाभदायक है| इसके अ'ग सुगंधित ओर कट होते हैं। ये ज्वर निवारक, शांतिदाबक और 
मूत्रल समसे जाते हैं। इसके बीज कामोद्दीपक साने जाते हैं और ये सुजाक और मूत्राशय के प्रदाद की 
बीमारी में उपयोग में लिये जाते हैं । उदरशल ओर गरोड़ी भी ये लाभदाई है। इसके पत्ते चक्तु वेदना में 
उपयोगी हैं। इसकी जड़ का रस घाव पूरता है और इस सारे वृ हुका रस अनैच्छिक वीयभाव और सन्धि 
, वात रोग में उपयोग में लिया जाता है। इसे एरंड के रस के साथ में श्लीपद रोग में लगाने के काम में 
छैते हैं। इसकी जड़ व सोंठ का काढ़ा पार्यायिक और झ्न्य ज्व॒रों सें जिनमें कंपन ज्यादा रहती है दिया 
ह. 


जादा है। इसकी जड़ के छिलटे का चूर्ण दूध और शकर के साथ मिश्रण करके अनैच्छिक मूनआव और 
श्वेत प्रदर के रोगियों को दिया जाता है । बहुत सी स्नागुमंडल की बीमारियों में उदादरणार्थ अर्द्धाड, 
पिरदर्द और मुंह के पक्षाघात में इसकी जड़ को हींग और सेंपे निमक के साथ में काम में लिया जाता है। 
इससे एक तेल प्राप्त किया जाता है। इस तेल को दूध और सरसों के तेल के घाथ में मिलाकर मालिश 
करने के काम में लेते हैं। इसे मकरध्वज और कसतूरी के साथ में मिलाकर द्वद॒य को मजबूत बनाने के 
लिये उपयोग में लेते हैं । 
अरौपचारिक उपयोगिता के अ्रतिरिवत इरुका व्यापारिक महव भी काफी है । इससे एक प्रतार 
का सफेद तन्त॒ प्राप्त छोता है जिसमें सेल्यूलोस ( ८००॥०६६ ) नामक दत्व ८ प्र० श० पाया जाता 
है। यह सन में फक्त ७५ प्र० श० ही प्राप्त होता है | कुछ दक्ष लोगों का मत हैं कि इससे बढ़ कर उन 
का प्रतिनिधि और दूसरा वृक्ष नहीं हो सकता। 
रासायनिक विश्लेपए-- 
आज से कई वर्ष पूर्व सन्‌ १८६० में इसका विश्लेषण हुआ था। इसमें एस्पेरेगिन 
मामक पदाथे पाया गया है ओर इछ्के साहिय के अध्ययन से पता चलता है कि इसमें पाये जाने वाले 
तत्ों का गहरा अध्ययन नहीं किया गया | रुन्‌ १६३० में घोष और दत्त ने भी इसका विश्लेपण क्रिया 
जिसवा सारांश नाचे दयाजाता है| 
इसकी परीक्षा से इसमें उपक्षार पाये गये जिनकी तादाद ००८४ थी। इसके वोजों से 
इसके बाकी के अंगों में ४ गुने अधिक उपच्षार हैं। 

इसका रस निकाल वर उरुका व्यवरिथत अ्रध्ययन किया गया है जिसमें निम्न लिखित 
तत्व हैं। 

(१ ) इसमें स्थायी तेल रहता है और पोटेशियम नाइट्रेट, रेजिन्ध, रेजिन एसिडस, फिय- 
स्टेराल और मुसिन्स रहते हैं। इसमें टेनिन और रलुकोसाइड नहीं रहते है । 

(२) इसमें उपक्ञार ००८५ प्र० श० की तादाद में रहते हैं। इसके उपच्षार जल में घुलन 
शौल होते हैं लेकिन निखालिस मदवार में नहीं बचते हैं । इसके उपद्ारों का खास तत्व “एफिड्राइन 
से मिलता बी पाया गया गया है किन्तु एफेड्राइन दूसरी जातियों से प्राप्त की जाती है । 

थि विषयक गुर की समानता से यह विचार पैदा हुआ कि 


ये दोनों उपचार एक है हैं। बाद के रासयनिकों ने भो इसी मत को युष्ट किया। इसी बजह से यह 
ददथ को उत्तेजना देने के उपयोग में ली जाती है। 


झपधि विपयी उपयोग--- 
इस वनस्पति में एफे 


ड्राइन ०ण्दपू प्र श७ रहता न पर 
है। पह फुल संभव है है श्रौर वीजों में ०३ प्र० श० रहता 


कि झगर इच्को योयय रुप से छेती को जाय झौर योग्य रूप पे हे 


चर ु ब् स् 


६५६ वनोषधि-चन्द्रोदय 
एकत्रित की जाय तो इसके उपच्षारीय तत्व बढ़ सकते हैं। यह वनत्यति भारतत्रब में ,काफी मात्रा में 
पैदा होती दे । इसलिये इससे एफेड्राहन भी काफी तादाद में प्राप्त किय। जा सकता है। एफेड्राइर का वृक्त 
भारतवर्ष में पहाड़ियों पर पैदा होता है | इसी वजह से उसे वहां से प्राप्त करने में काफ़ी खर्चा बैठ जाता 


है। यही वजह है कि एफेड्राइन इतना म हगा है। इस विषय मे अन्वेत्रण अभी जारी है। 





खरज़ाल (पीलू ) 
वाम- 

संस्कृत --इदृत्‌पिल, गौलि, लड॒पित्ु, मधुपिलु मशफज, मशपिलु, महाइ् पिछु और राजपिछु । | 
हिन्दी -बड़ागिलु, छोगपिल, खएजाल, पिछु । अरेविकर -अरक, इरक, रकव्बार, खरदार, खरजाल, 
पिछ्ु। बंगाल-छोटापिह, जाल, पिंछु। बम्बई-करवन, पिलु। गुजराती--खारीजाल, खरीजार 
मोती जजिया, पिछु, विजुड़ि | उत्तर पश्चितोय प्रान्व “जाल | परशियत -दरख्ते मित्रिवक्र, मिसवक | 
पंजाब--कौरिजाल, कोरिवन, पिलु, कित, काल, कार। राजवूताना --जाल, सात, | सिंध -कब्पार, 
खारीदनई, पिलु | तप्तीज --कन्नखवा, कप्गोच्न, करगोलि, ओगा, पेरंगोलि, सुरग तज्वा, उबा। तेलगू -- 
करुगोगु, गोनिया, पड़वस्गोगु. पिनवरगोगु । उर्दू -पिलु | उडिया -कोठ गो। ल्लेटिन --59]94 

007० ?४:४०० सेलवेडोरा परध्षिका )। 


वर्णन-- 
यह वृह्ध हिन्दुस्तान के यूखे हुए, हिस्तों में, बलूचिस्तान में और सीलोन में पैदा होता है 
यह पश्चिमीय एशिया के शुष्क भागों में; इनिप्ट और अवीतोनिया में पैदा होता है। यह एक बहु 
शाखी हरी माड़ी है इसकी डगालियां सफेर होती हैं। इतहा प्रकांड खुरररा होता है। इसके 
चहुत सी शाल्वाएँ रहती हैं। ये चमड्नीली और सफेद होती हैं। इसके पत्ते दलदार होते हैं। ये 
३८ से ६३ से'टीमोटर तक लम्बे और २ से ३९२ से० मी० तक चोड़े होते हैं। ये अरडाकार 
और बरछीं के आकार के रहते हैं। इनके फूल दरे पीते रंग के होते हैं | इसका फल गोल और फिपलना 
होता है। यह पकने पर लाल हो जाता है । 
शुण दोप और प्रभाव - 
आयुर्वेदिक मत---अ्रायुवैं दि मत से इउका फल मीठा, कमोद्दीय के, विंत नाशक, औँमे प्रयद्ध/ के 
और च्षुधेत्ते नक होंता है। यह पित्त में उपयोगी है। इसका तेल पाचक और वात नाश होता है। 
यूनानी मत--बूनानी मत्र से इसके ये कड़े, श्रांतों को घिक्रोड़ने वाले, यक्ञत को पुष्ठ करने 
वाले, कृमिनोशफ और तक तीऊ को दूर करने वात्तें रहे हैं। ये पीउठ और श्रत्त नाक की तक वीझं में 
उपयोगी हैं। बवासीर, खान, घवल रोग और प्रदाह में ये लाभश ई हैं ।।ये दांतों को मजबूत करते हैं। 
इसका फल मबुर, कामोद्दीरक, मूनत्रत और कृमि नाशक होता है। यह पेट का आफ उतारने बाला 


वनीवदि-च्कोदेक ६४१ 
रहता है. उथा उित्त में उपयोगी है बीज स्वाद में कड़ श्रोर तीदण होते हं। ये विसेवक और 
यक्नत को पुष्ठ करने वाले रहते हैं | 
इसका परशियन नाम दरख्ते मितवक्ष इस कारण पढ़ा है कि इससे दांत मांगने के लिये मरुश 
तैयार किये जाते हैं। यह कथाद छिया जाता हैं कि तैबार 
करते हे ( मयड़ों में चूजन नहीं आने देते और पाचन शक्ति को मुवारते 
परशिवन में लिखे हुए औपधि ग्रन्यों 
मूत्रवद्ध क व पीड़ा दूर करने दातो बताये हैं । 


इतकी जड़ का छिक्वटा बहुत श्रमिक करता और ठेन दै। बदि इसे पीलकर चमड़े पर 


॒ ह्ृ 
बुखार में मारतेय चिकित्सक इसे छल्ले कराने के काम सें लेते हैँ) दे इसे नशार्दव मे उच्तेदक और 
पीटिक बसु के तौर पर काम में लेते हैं। इसझे 
रिन में दो बार दी जादी है । 

इसकी डालियां व पचे दीक्ष्य दंते है झऔर ये पंजाद मे उमी ग्रार के वि्षों को निवारण 
करने के काम नें जिये जे हैं| इसके पत्तों का सत सकी रोग में दिया जाता है। इवके पत्चे दक्षियि 
बम्बई में देशती लोगों के द्वारा वंविद्ाद पर लिये जाते हैं 


च् ह०क रे जप अा' कक 4 
काम मे सेंते ई। छुखा लेने के बाद मे छुड्ासे के साथ में मिला ऋर अविक खुराक में देते हैं| 
भर । 


ओर विप निवारक है। इसे दिमेथिरे हि 
४ हे हू। इतने द्रुनावज्ञगाइन ( वमंमाध्याय)2फ्रांप8 ) नामक उपच्चार रहता है | 
मन ज नर देखाई $& 2० मतानसार 202० 
ड० बानन चझुस देताई के मताबुार इसके पचे उनाय के पहों की तरह रेचऋऊ हेते हैं। 


|/ 
2६ 


झ्‌ तरह काम ४] 
हा बीजों का तेल राई के तेल्न की तर कक कस्ता है| उंदिकाद मे इसका मालिस करने से लाम 
धंवा ६ । इठकी छाल का काड्ठा पर ना लाने वाज्ा और किंचितू सूवकनक है | 


इक्की जड़ की छाल का काठ ज्वर की 
गे फकाइ र की बेहोंसी और बड़ बड़ाहट मे यह 
आपधि गर्मदती जी को नहीं देना चाहिये | 20232086 


खरसन 
साम-- 


पंजाउब--छरसन, गण, ने 
अंक | चुद, ही श्चृ ब्िप्‌, लिए 
कर किंग न सजा, खेत, खिऊ, खिय, खिरि, लठिया, भेनियोल्ा, 


 गननस जशादा--घुवसे | मे ओर्म 
लेटि घठी -चगसी, ओम सर 
जेटिन --(:0 876 छपच2 कोपेलेरिवा बरहिया । » अमंत, ठेयो, सिन्‍य चल! 


६५३ वेनीषधि-चन्द्रोदर्य 


वर्णुत-- 
यह वनस्पत्नि सिन्‍्ध, बिलोचिस्तांन, उच्री गंगा का मैदान, राजपूताना, केम्बे, गुजरात, अफ- 
ग़ानिस्तान, और परशियन विलोचिस्तान में पैदा होती है। यह एक प्रक.र का सन है। इसके कांटेदार 
डालियां होती हैं। इसके पत्तों के कवरे दंएदार होते हैं। इसके पत्ते थोड़ी वादद में रहते हैं। ये 
लम्ब गोल होते हैं और इनके दोनों तरफ हलऊा रुश्रॉ रहता है। इतक्े पुष्प ६ से १२ तक रहते हैं। 
इसका पापड़ा रुए दार होता है। इसमें ३ से ४ तक बीजे रहते हैं। 
गुण दोष और प्रभाव+- 
.._ र्टैबार्ट के मतानुसार इसकी शालखाएं और पत्ते शीतल ओषवि के तौर पर काम में लिये 
जाते हैं। 
कनल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते शीतल होते हैं। 
डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार इसके पत्ते, सन, जंगली सन ( (70079 
'ए८:7ए८००४० ) और घुगरा ( ०, ४४८४००४ ) के पत्तों के समान ही गुणकारी है। ये खतमी के पत्तों 
फे स्थान पर भी उपयोग में लिये जा सकते हैं। 


खरबक सफेद 
सास--- 
यूनानी--खरबक सफेद | 
वरणणन-- 
यह एक पेड की जड़ होती है। इसके फूत्न लाल रंग के दोते हैं और डालियां सफेर र॑ग 
की होती है । इसकी जड़ का कंद छोटे प्याज की तरह होता है। इसका र॑ग पीलापन लिये हुए 
सफेद होती है | जिसमें बहुत से वारीक तार लगे हुए होते हैं। इसका स्वाद बहुत कइवा होता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह एक जहरीली चीज है जो तीपरे दजे में गरम और खुश्क होती है। इसके सेवन से 
बहुत तेज जुलाब लगता है। इसलिये इसको बहुत-सावधानी से खाना चाहिये | यह शरीर में संचित कफ 


' और पिच की गंदगी को दस्त की राह निक्राल देती है, मेरे को साफ करती है, पेशाब और मासिक धर्म 


को चालू करती हैं| सर्दी या कफ़ की वजह से पैदा हुए फालित्र, गठिया, मिर्गी और जोड़ों के दे में 
भुफ़ीद है । इसको भूखे पेट कभी न खाना चाहिये | इसको पिरके में पीठ कर सफेर दाग और खुजली 
पर लगाने से लाम होता है। आ्रांख का जाला काटने की ओषधियों में इसको मी मिलाया जाता है । 
इसकी बत्तो बनाकर योनिमाग में रखने से मासिक धर्म चालू हो जाता है और गर्भ गिर जाता है। 

इसको अधिक मात्रा में सेवन करने से मूर्डा, कम्पन इत्यादि उपद्रत्र हो जाते हैं | ऐपी हालत 
में अक गाव ज़वान में शहद मिला कर पिलाने से लाभ होता है । 


चनीपवि-चन्रीदय 
६५४ चनीपधि-चन्रोद 


इसके दर्प को नाश करने के लिये कतीरा मत्तगी, गाय का थी, वादाम का तेल इत्यादि 
वत्तुओं का उपयोग करना चाहिये | इसकी मात्रा १ माश्ले ते ४ माशे तक की है। ( ख० अ० ) 


खरबक स्याह 
सास-- 


यूनानी--खखक स्याद | अपवी--रएजल । फ्राएसी--खातजंगी । हिन्दी--फाजा झुबच्ा | 
(सजानुत़ अदविया) । 


बर्णन-- 


यह एक रोइदगी की जड् है | इतके लक्षण कुटड़ी से बहुत मिनते-जुबते हँ। यद् वनसति 
रूम के खुश्क स्थानों में पैत् होडी है। इसके पत्ते छोडे २ और खुरदरे द्वीते हैं । इसकी डालियां छोटी 
नीशी और फूच्र तुर्वी माइज् सके; होते हैं। इधके बीज खड़िया के बीज को तरह होते है। इतकी जह 
अंगुली के बरावर मोड और काले रंग की शोगे है ओर ऊार गिरद द्ोोती है। इस नह के अन्दर बारीक २ 
रेशे निकलते हैं | इन रेशों को ही खजक स्याह ऋढते हैं। खरह स्थाइ, खत्द उक्केइ से कम कया 
होता है,[मगर तेजी ज्यादा होती है ! 


गुण दोष और प्रभाव -- 


यह तीसरे दजे में जुश्क भर गरम होती है। यह वनत्पत्ति बादी और कह को दर्ठों क्री राह तेज 
के साथ निह्नल देती है, यह सूत्र को बिख्ेत्तों तथा सर की बोनारिएों और पुसने नपत्ते में मुठ्ठीद हैं; 
बदन के स्वाह दाग सफेद दाय और चर्म रोगों को नर करतो है, इउ को मटर के साथ डोगाकरके कुलियं 
करने से दांतों का दर्द दूर होता है | इसकी धूनो ते भी दांजों के दर में फऋाय॥। दोत है। नावर में इतको 
बत्ती बनाकर रखने छे लाम पहुंचता है। उस से हेने बालो आवाणोगी और गठिया कल लिए यई 
मुफीद है। यह वनलति चूरें और पद्षियों के जिये जहर है। इतके तित्राय मिन २ रोगों में खखक 
सफेद काम शअ्रावा हैं उन रोगों में मी यह औौपनि उसे अविक कारगर होती है। इसको सिरक्े में पीठ 
कर कान में टयक्ने से कान दई अउड्ा होता है | इउडे श्रन्रर काड़े क्षो तर कर के उसही बच्ची योनि 
मार्ग में रखने से पे गाव और माविक घर्म हेग है और वर गर्म हो वो गर्म गिर जाता है। इधका तेत 
करने से जहरीजे जानार और पागन्न हुतों के काटने पर लाम होग है। यह औयधि बहुत ही उम्र और 
जइरीली है, इवलिये इ तका उपपोग बडुठ सातचा 


नी से ऋरना चाहिये। गर्म पढ़ते चाज्नों को यह श्रौषति 
नहीं हनि बालों को यह श्रेय 
नहीं देना चाहिये || इसके द्प ब्त्नो नीश करने के लिये कंतीग, पी शीदा, गाव का च्ी और मत्तगी डे 
योगी है। ( खे० आ० ) ः हु 


इसकी मात्रा £ साशे से २ माशे तक है। 


रपकामममक अम्पपरएमबा, 


ख़रसिंग 
साम-- . 
बम्बई- खरध्गि, वेरतिंग। मध्यप्रदेश--पारल | कनाड़ी-घनश्रियंग, हूलवे, अनितन्तु 
वलछुक | सलयलम-पातिल, वेदन करुन, एदन कोरना । सराठी--खरखिंग, कड़सिंग और बरसिंगे। 
तामील- अलम्बल, कड़लनि मलययुदि, मण्कम्बु, पादिरी, पाथिरी। लेटिच--9/8०0979श77प्रा7 
>90०87:77 दूसरा नाम फिकर06772८678 29]060798, | 
वनस्पति विवरणु-- 
यह वनस्पति खानदेश, कोकन, दक्षिण और मद्गास प्रेसिडेन्सी के पश्चिमीय घाट में 
पैदा होती है। यह एक मध्यम आकार का बृक्ष होता है। इसका छिलटा हलके भूरे रंग का होता 
है। इसके पत्ते ४ से लगाकर ७५ से'टी मीटर लग्वे और २.४ से लगाकर ३८ सेटी मीटर तक चौड़े 
होते हैं । यह लग्व गोल और तीखी नोक वाले रहते हैं । इसके पुष्प सुगन्धित रहते हैं। इसकी डोड़ी 
लम्बी और कुछ वेढ़ी होती हैं। डोड़ी पर कुछ गठाने रहती हैं। इसके बीजे ३“२ मीटर लम्बे 
हो । 
गण दोष और प्रभाव-- 
इसको लकड़ी का तेल चम रोगों में उपयोगी होता है । 
कनल चोपड़ा के मतानुसार यह चर्म रोगों पर और खासकर विस्फोटक में (पषड़ीदार फुन्सियों 
में ) अधिक उपयोगी है। हु 
खरबूजा 
नास-- 
संस्क्ृत--दशांगुल, फलराज, खरबूज, मधुफला इत्यादि । हिन्दी- खरबूजा। वंगाल--खर- 
बूजा। मराठो-खरवूज | गुजराती- खरबूजा। तेलगू--चिऊड खरबूजम। अरबी--वित्तिक | 
फारसी--खरपूजा | लेटिन---076०ग्रं8776)0 क्यूक्यूमिस मेलो । 
वर्णन-- * 
खरबूजा सारे भारतवर्ष में एक मशहूर फल है। इसलिये इसके वर्णन की आवश्यकता नहीं। 
मिन्न २ प्रान्तों के भेद से इसकी कई जातियां होती है। ह 
बर्णन-- 
झायुवै दिक मत से खरबूजा अखत के समान तृप्ति कारक, मूत्र॒ल, बल कारक, कोठे के शुद्ध 
करने वाला शीतत्त, वीये वर्क रिनरघ, पित्त झौर उन्माद को नाश करने वाला, कफ़ कारक और 
धीय॑ जनक है। ह 


३4 ३६३- ४ >॥५ 
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एक स्थान पर लिखा है कि खरबूजा पलों में राजा हैं। मगवान विष्णु ने इसको अत्यन्त 
आदर से दोनों हाथों में लिया, इसलिये इसका नाम दशांगुल है। 
कच्चा खखबूजा कड़वा; मधुर और किचित खट्दा होता है । पुराना खरबूजा मधुर, श्रग्ल तया 
खत पित्त को उसनन करने वाला होता है। पका हुआ खसवूजा तृप्ति कारक, पौष्टिक, मूत्र वर्दक, भोरों 
कोठे को शुद्ध करने वाला होता है। 
यूनावी मत--यूनानी मत से यह दूसरे दजे' में शीतल और तर होता है । यह फल पसीन लाता 
है, पेशाव को साफ करता है | दूध को वद्वाग है, गुदे के रोगों को मिठाता है । जलोदर और पीलिया में 
मुफ़ौद है। पथरी को तोड़कर निकाल देता है| यह मेदे की गर्भी और खराबी को निकालता है। इसको 
निद्ार मुंह खाने से पित्त ज्वर पैदा हो जाता है । गरम प्रकृति वालों को इस फल के ज्यादे खाने से श्रांखे 
डुखनी भ्रा जाती है । इसका अधिक सेवन मेदा और आंतों को कमजोर करता है | इसके छिलके का लेप 
करने से मुँह की माई मिटती है। यह दिमाग के वरम और नजले को फ़ायदा पहुँचाता है हैजे के दिन 
में इसको ज्यादा खाने से हैजा पैदा होने का डर रहता है। 
इसके बीज पहले दजे' में गरम और दूसरे दजे' में तर होते हैं । ये जिगर के सुद्दे को खोलते है। 
पेशाब साफ़ लाते हैं | गुदे, मसाने और आंतों को साफ करते हैं | इनके सेवन से दस्त साफ होता है श्रौर 
पेशाब की जलन मिटती है। ये कामेन्द्रिय को बल देते हैं। वीय॑ वर्द्क हैं । स॑ ने के दर्द और जिगर की 
सुज़न को मिदते हैं, गले की जलन को भी ,दूर करते हैं। दूध बढ़ाते हैं। प्तज्वर को शान्त करते 
हैं। इसके बीजों का चेहरे पर लेप करने से कान्ति बढ़ती है। 
उपयोग-- 
अर जार मद जे आह हे साथ पीसकर उसमें चन्दन के तेल की पन्द्रह या बीस बून्द 


९ 
। गुदे का दृदं-- इसकी सिग्री को घोटकर छानकर उसमें जी खार श्र कलमी शोरा मिलाकर 
से गुदे का पीने शुल मिव्ता है और पेशाब साफ़ होता है। 


खरा मकान 
सोम 
हे यूनानी-- खरा मकान । 

वणणंम-- 

यह एक प्रकार का घात होता है | इसकी 

शकल री. गन्धघ ललछ॒र न 
स्वाद इल्का मीठा होता है। और गन्ध वालछड़ की तरह होती है इसका 

गण दोष और प्रसाव --* 

यह पहले दजे' में 


गर्म और झुक है। इसके तमाम गुण वाल छड़ से मिलते हुए हैं। 
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खरनूब 
वरणन-- 


यह एक प्रकार का वृक्ष होता है। इसकी दो जातियां होती है, एक बागी और दूसरी जंगली । ॥ 
बागी जाति का पेड़ अखरोट के पेड़ की तरह होता है, इसके पत्ते गोल, बहुत हरे श्रर चिकने होते हैँ । 
इसकी फली एक बालिश्त लम्बी और काले रंग की होती है। किसी किसीने इसको अमलतास की फली की ' 
तरह मानी है। इसके फूल पीले और सुनहरे होते हैं। इसके बीज बाकले के बीजों की तरह होते हैं। यद्‌ 
बनस्पति श्याम और अफ्रीका में पैदा शेवी है । इसकी जंगली जाति का दरख्त भी बागी जाति की तरह 
ही होता है। मगर इसके बीज अधिक स्याही माइल होते हैं। यह कोई उपयोग की नहीं है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह पहले दजे' में सद और दूसरे दर्जे में खुश्क है। 
यह एक कब्जियत पैदा करने वाली चीज है। इसके सेवन से पेशाब अधिक उतरता 
है। शरीर भोटा होता है। पुरानी खांसी में लाभदायी है। चोट के ऊपर लेप करने से फ़ायदा 
करता है। अ्रतिसार को रोकता है। पेचिश और आंतों के जख्मों को मिटाता है। पित्त की वजह से 
पैदा हुए पीलिया में इससे लाभ होता है। एक यूनानी हकीम के मतानुसार अगर स्त्री मासिक धर्म से 
शुद्ध होकर इसका एक बीज निगलले तो उसे एक साल तक गर्भ न रहें | इसके बीजों को गर्माशय . 
में रखने से मासिक धर्म में अधिक खून का जाना रुक जाता है | । 
इसके बौज का आधा टुकड़ा बवासीर पर लगाने से लाभ होता है। इसको पीसकर गुदा की 
कांच पर लेप करने से कांच का आना रुक जाता है और खून भी रुक जाता है| इसके काढ़े को ठब में 
भरकर उसके अन्दर बैठने से गर्भाशय का बाहर आना रुक जाता है। 
यह मेदा, फे'फड़ा और आंणों को छुकसान पहुंचाती है। 
इसके दर्प को नाश करने [के लिए बेदाने का लुआाव और मिभ्री मिलाकर देने से लाभ 
होता है। (ख० भ्र०) ' 
ख़ल्लंज 
वर्णन-- 
यह एक बड़ा पहाड़ी वृक्ष होता है। इसके पत्ते फरास के पत्तों की तरह होते हैं। यह वृत्त भारत 
वर्ष, चीन और रूस में पैदा होता है। इसका फूल छोटा, लाल और पीला होता है। इसकी एक जाति वा 
फूल सफेद भी हो ताहे | इसके बीज राई के दाने की तरह होते हैं। उनका रंग नीला होता है। इसका 
फूल श्रौषधि में सबसे अधिक प्रभाव शाली और तेज माना जाता है। 
गण दोष और प्रभाव-- 


यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है | 
६ 


सास--< । 5 ४-४ 
स स्कृत --दाहइरुण;, हरिप्रियाएः ज़लाराया,सेक़्या, ,सित्विरा:छुगन्वि सूज, शीत मूज़का। 
हिन्दी--खस, वाला, वेना; ओनई,पानि। गुजसती--बालों। सराछो/>-वाज्ञा | बंगाल "-जश, वाला, 
वैना। संथाली--प्रीरोम,-अक्वन।। ऊनाडो--पोगेम | सिव--तिन । पंज[ब--पत्ति-।- तामील-- 
वेदिवेर, विवनम । तेज्ञगू-औदग/धेवेर, आपुरगहु। कवाटक-स्ुड़िचाल। अरबी-इवखजिर, उरीर। 
फारसी --चश, तिखितराला] --लेटिन:--3ै007000 3०४ एप्र/०५(प७ -. एल्ड्रोयोगोउत्म्पू रीफेडत ) 
ए&ए८एं३ टांडघए००095 (व्हेश्त्रेरिया किफेनी आइडस) । 
नयेसा[लरनल>- ता +) ११६ स्क + आग ४ | छ्पु ३ 7. ,छ 
यह एक प्रकार का हमेशा कायम रहने वाला घास है। इसकी जडे' बहुत पतली और 
बहुत गहरी घुती हुई रहती हैं। इन जड़ों 'में-"एक प्रकार;की;कड़वो, और मनमोहक्‌ खुराबू आती है। 
अपनी आकर्षक खुशबू के कारण यह वनश्लति सारे मारतवर्ष में मराहूर है। इसका तेज ओर इतर. 
भी क्लाधा-जात्म हैक औववि प्रत्नोण में.इसक़ी,जड़े काम. आती. हैं। ,,, .... -.. , ७ 
गुण दोप और प्रसाव-- हा 
आधुर्वेदिक मत--आयुवै दिक मत से खत शीवज्न, कइवी ओर दाह, परिश्रम तथा पित- 
ज्वर को शान्त करने वाली होती है। यह पाचऊ, स्तम्मक, हलकी तथा ज्वर, वन, मंद, कफ, पित्त, 
तृषा, रुधिर दोत, विप, वित्त, दाइ, मूत्रकुच्छ और जंण रोग को दूर करती है। 
पूतावी सतू,--्यूलाज़ी मत से. इसकी जड़ मह्तिष्फ को ठएडऊ पहुँचाने वाली ओर कड़वी होती 
है। शरद अनैच्छिक, वीय्यआव, मत्तक की पीड़े और रक्त सम्बन्ती शिकावतों में लाभदायक है। 
डाक्टर वामन गणेरा देखाई के मतानुसार यह वस्तु प्रयूति ज्वर के श्रन्दर देने से अच्छा लाभ 
पहुंचावी है | दस आस खोलते हुए पानी में दो ड्राम खस की जड़े' डालकर इनकी फांट बनाकर पिलाने 
से हिजे को फ़ल्वियें। में लाभ-होता, है |, -- कपः / 7+६-  - - न 
इसकी जड़ का शीत निर्यात ज्वर को और पित्त की शिक्रायतों को दूर करने,कके लिये [दिया जाता 
है। यह उत्तेनक्र, अग्नि दीयक और ज्वर को उतारने वाला माना जाता है। गायना में इसको, जड़ों का 
शीवमियात पीरिकाओर झदुआ् नियामक औषूधि-के तौर पर क़ाम. में, लिया ज़ाता, है.।- क 
शक एफ ले चपेत/के भैनतिवार यह अपिधि/वित्त को शान्त करने-वाली, जम दीपक ज्वर--निवाए 
रक, मूत्रल, ऋत॒शआाव नियामक और तरी लाने वाली है। इसमें उड़न शीज्न तेल पाया जाता है | - ८ ८, 
272 क ऊठकाष के फ्रकिक। फेक कीड़ा ईऋए का कर पै पड द्ा प्ञायी फक्ा- 


ज्वर--इसका क्वयाय बनाऊर पिलाने से पतीना देकर ज्यर उत्तर जाता है। 


पदक 2००७-कम्मकनरच, 


वर्नोवधि: वर्षपिधिटट “ब्षन ५ 
हि 78 बन्द्रीदय ६६० 
पित्त रोग-हैसके चूर्ण की फफ्क्ो देने से पित्त के उपद्रव मिटते हैं | 
एपिर शकिर-इसके चूर्ण को शुद्ध गन्बक के साथ फर्कों देने से हृषिर विकार 
मिट्ता है। । 
, मूत्राकरोष -इसके चूर्ण में मिश्री मिलाकर देने से पेशाब की वृद्धि होती है । 
तृथ्षा--इसको मुनकका के साथ घोटकर पिलाने से तृषा मिठ्तो है। 
कम्पवायु-लोंठ के साथ इसकी फक्फ़ी देने से हाथ पैरों की एडन और कमपन 


मिट्तो है। 
हैजा--इसके इत्र को दो बून्द पोदीने के श्रक में डालकर पिलाने से हैजे को उल्टिय 


मिटती हँ। 
मस्तक पीड़ा --इसको लोबान के साथ मिलाकर चिलम में रखकर धूम्न पान करने से मत्तक 


की पीड़ा मिटती है। 
हृदय शूल्ल-खस और पीपला मूज्न को बराबर लेकर घी में चटाने से तीज द्वदय शत 


हु 


मिटता है। । 
पितोन्माद-इसके रस में बूरा मिल्लाकर पिलाने से गरमी से होने वाले उन्माद में लाम 
पहुँचता है। 


फिनमन»+जकाननपन्‍्नयाछ 


खसभमख़स 
नाम-- 

४ संस्क्ृतत--ज8फ़ज, खाखपफ़न्त । हिन्दो -पोस्त, खसखत, पोस्त दाना। बंगाली --पोस्त- 
दाना। सराठो-पोस्त। गुजरातो -अकोण ना डोइवा। फारसो--क्रोकनार । अरबी--प्रब॒नात। 
लेटिन -?०७०3ए७ए5 (.9035प90 | ा ह 

बंणन-- हू 
खसखध अफीम के बीजों को कहते हैं | श्रफ़ीम का पूरा वर्णन इस प्न्य के पहले भाग में 
विस्तार पूर्वक दिया गया है | 
गुण दोष प्रभाव - 
श्रयुर्वेदिक मत से खदखत शीवल, मलावरोधक, कइवे, कसैले, चात कारक, कफ नाशक, 
काछ निवारक, नशोज्े, वाणों को बढाने वाले, रुचि कारक, और श्रधिक सेवन से पुरुषत्व को नाश करने 
पाते होते हैं । हि 
इनका विस्तृत वर्णन और प्रयोग इस प्रन्‍्थ के पहले भाग में अफीम के प्रकरण में. देखना 
चाहिये | न 


६६१ | - वैनोष॑धि-चल्रोदंय 
खस॑ खास मकरन 
सास 
यूनानी-खस खास मकरन | 
वर्णगत-- 
इसके पत्ते सफेद और सेल वाज़े होते हैं। इसके फूल पीले ओर लाल होते हैं। कोई २ गुलाब के 
फूल की तरह होता है। इसकी फली मेयी की फल्ली की तरह और बीज भी मेथी के बीज की तरह होते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह श्रौषधि जैतून के तेल के साथ मिला कर लगाने से खराब्र जख्म गांठ और मवाद को साफ 
करती है। इसके फूल आंख मे लगाने से आंख की कु छिया मिट्ती है। इसके बीज चौपाये जानवरों की 
आंखों मे लगाने से उनकी आंखो का जाला कट जाता है | इसकी जड़ को जोश देकर पीने से सरदी 
की वजह से पैदा हुई जिगर की बिमारियां आराम होती है। (ख० श्र०) 
ख़सख़ास ज़बेदो 


सास--- 
यूमानी--खसखास जवैदी | 
वर्णन-- 
यह एक रोइदगी है | यह बहुत सफेद और म्लाग की वरह इलकी होतो है। इसकी डालियों मे 
दूध भरा रहता है। इसके पते कम चौड़े और लम्बे होते हैं। इसका पेड़ जमीन पर विछा हुआ रहता 
है | इसकी जड़ पतली और इसका डोड़ा खशखश के डोड़े से छोग होता है| 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह तीउरे दजे' मे' गर्म और खुश्क होती है । इधके सेन से बहुत जोर से दस्त और उल्थियां 
होती हैं| यह कक और पिच को नड करती है, रिम्राग को ताक करो है। इसको ज्यादा मात्रा में लेने 
: झे शरीर मे' जहरीले असर दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसी हालव मे इसका अठर दूर करने के लिये 
ईंसवेगोल के छुआव को कुच्च शकर डाल कर पिलाना चाहिये। गप्म पानी के ठइ में ड़ैठाना चाहिये 
वथा घी, जीरा, अनीदून, ताजा दूध इत्यादि वस्तुएं देना चाहिये | ( ख० अ० ) 
। ख़सी-अल-कलब 
है 
. ज्ञाम-+ 
अरवी -खीअल कलव । फारसी--खायठग। 


“ बंणन-- 
यद्द एक वनस्पति होती है। जो जमीन पर फैली हुई रहती है। इसके पत्ते जैतून के पत्तों को 


प्र वेनोपपि-चंन्पदय 


का क्वीाडश ४६ ध्ाज 





गुण दोप और प्रभाव-- 
४ री ।०।: बंह”“वेनस्पंति कसैली और कुछ केड़वी होती है। यह वेंदना' नाशक और सूजर्न को नष्ट करने 
वॉली होती हैं । पित्त और कफ को यह बाहर निकाल देती है। अधिक मात्रा में अधिक दिनों तंक सेवन 
करने से यह औमाशय में' दाह करती है। पित्त के प्रकोप में इसको पिच पापड़ा और हर के सांथ देंने 


से अच्छा लाभ होता है । गौमूत्र में इसे उबाल करें देनें!से तथा इसका लेप करने से संधियों की घूजन 


७ 3५ दे 
में ओर पीड़ा युक्त गठान में अच्छा लाभ होता है। (पेन 
रे के गम 4 डा डर ] 
डर जड़ ह१+ 3 4 30 | #& 4 +*१० भ्ण १ खटखटोा" ३९ 00 ॥* ४६ ७ + ॥# सका छऋऔत हा > आप 
५ (है कह ७८ कहहे * हर ई छवाह | हो वीखन ह हीं नक कर्तोच्चज का हे अडलो +इ८टफ 2 $४ हैं हा ग्व 46 
सास 


'/# ४॥ ६ आर्जराही:-पंडेंकी। सराही- खर्टेखंटी, पाडेरी घन ।''कनांड्ी--दर्रसुख, कड कड़ुली 
देंहांदुन-- गुरमैली। ताभील--के ' हंकड़ली: ' पुर्नई पिंहुकने '। तेलेगू+ बनकजन। ' लेटिन--(.76फ्ांद 
5८477०7०7979 ओदिश्ना स्केत्रोफिला । बी शा 
वनस्पति विवरणु-- बिक टदन अं आडक (४॥« 
न्‍ यह वनस्पति हिमालय के प्रंदेश में“ औरे कुमार की बाहरी पहाड़ी पर ३४०० फीट की 
ऊं'चौंई पर पैदी होती है') "यह सिकरिम, आंर्साम) और चिंतगांव 'में भी पैंदा होती है । यह ' एक प्रकार 
की 'माड़ी है। श्सके पत्ते १५'पू से लगाकर '१४ से टीमीटर 'तके लम्बे और '७.पूं' से लगाकर १४"सेटी- 
मीटर: 'चीड़े' होते हैं (इनके किनारे कुछ किटे हुएं रहते हैं। 'इसके फूल 'सफेर होते हैं। हर एंक पुष्प बृन्त 
परंदो '६ तीन ३ के गु्छों में २हते हैं)” इसका फल १७'सें २५ से टी भीटर के आकार का और लग्बाँ 


और गोल देता है । इसका रंग' वैं गनी होता हैं। यह' रु एदार रहतो है। ० ४ ,2४ ४४६ “कं 
अंश शोर आर कप है 2 मरलह कक हर ०० 208 कवर छोड गर 


इसकी जड़ खांसी में ओर आंत और मृन्नाशय की जलैन॑'में दी जॉती है।' 'इसेंका कांढ़ा' एंनि्मा 
देने के कीम में लिया जोतों हैं। यह स्निग्ध होता है।। (मा हल तर नहा 


हा 


क्रनंल चोपड़ा के मतानुसार यह अलथई का प्रतिनिधि है।  '"* “ 
*प+ 'खंड़िया २ 
गधा 2 

7 7 “ 'शारहइत- पाक शंक्का, शिलाधात, धंवलमृतिका, घणुल्लेखा, खड़ी इत्यादि । हिन्दी-- खड़िया 
मिद्दी , खड़िया, गोरखड़ी । वर्गाल-रूड़ी मायी । मेराठी- झड़, | गुजराती-- खड़ी। कैँन[टक-+ 
वेणेवहु । फार्रसी- गिरेखरिया। अरबी-तिने श्रवायध। लेटिन-'८४907008 6 ०४0०ंपंग7; 
कारबोनेट आफ केलसियम | 
_बर्णुब- 
+ *- “यह एक"प्रकारे की सफेद मिट्टी होंती है। 


5 हे 3०. $०+ *+२ करू 


कि. 


दी | अीमिि, ४ थ हक 


गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक सत--श्रायुवै दिक मत से खड़िया मधुर, कड़वी, शीवल, ब्रण नाशक तथा पित्त 
दाह, रुघिर विकार और नैत्र रोग को दूर करठी है। इसका एक भेद पापाण खड़िया होती है। यह हर, 
पित्त और रक्त दिद्धार को दूर करती है | यह वव गुण इसके हेप में ही समना चाहियि। 
खामासूकी 
चर्णन-- 
यह एक रोइदगी है | इसमें न डर्डी लगती है, न फूल लगते हैं। इसकी जड़ से छोटी २ 
शाखाएं चार २ अ्ंगुल निकल कर जमीन पर फैल जाती है। शाला में दूध मर रहता है। पत्ते मदर 
के पत्तों की तरइ होते हैं और शाखों के नीचे लगते है। पत्तों के नीचे फल आते हैं। जोक़िगेत 
होते हैं। इठकी जड़ पतली होती है | यह पथरीली और खुश्क जमीनों में पेदा शेती है। यह मिभ में 
बहुत हेती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह तीपरे दजे के अव्यल में गरम और खुश्क है । द 
यह निहायत तेज और चरपरी होती है। इसको पीस कर आंख में लगाने से आंख का जाबा, 
फूला और झुन्सियों के निशान मिथ जाते है। यह नजले को भी फायदा पहुँचाती है। शससे आँख कौ 
घुंघ मी जाती रहती है। थोड़ी सी खामायकी रोटी के साथ खाने से ववासीर के दाने कट कर गिर जाते 
हैं। इसके पते शराब के साथ पीठ कर गर्माशय में रखने से गर्भाशय का दर्द मिटवा है। इसकौ शाला 
ओर पत्तों के दूध के लगाने से हर किस्म के दिल व संस कट जाते हैं | इसका दूध बिच्छू के जहर को 


भी आराम पहुँचाता है। इससे कफ की सूजन भी दूर हो जाती है और शरीर पर किसी चोट का दाग 
पड़ जाय तो इसके लेप से साफ हो जाता है। 

यह सीने को नुकसान पहुंचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये कतीरा श्रच्छा है। 
झसकी मात्रा ४ जो के वरावर है) ( ख० श्र० ) ह 


खानिक अनमर 
चरणन-- 
पह एक वनस्पति है। इसकी शा्खें १ वाल्शित दी होही है। इसके पच्े ककड़ी के पत्तों की 
अपर सगर उनसे हक और छुरदरे होते हैं | इस वनस्पति के तीन-चार पत्तो से अधिक नहीं 
575 अड़ दिच्छू को दुम की तरह चमक दार, चिकनी और ऊ 
गुण दोप और प्रसाव-- 33220७2330७3 


यह चौथे दर्जे में सद॑ और खुश्क है 


श्सके 
के खाने से प्रारी फौरन मर जाता है। खास करके तेन्दुआ तो इससे बच दो 


६६५. वनोषधि-चल््रीद्य 


नहीं सकता | इसीसे इसको खनिक अनमर बहते हैं। अगर विच्छू इसके पास पहुँच जाय तो फौरन मर 
जाता है | इसको गरमी की सूजन पर लगाने से फायदा होता है। आंख के दर्द में भी इससे फायदा होता 
है इससे बवासीर के दाने गिर जाते हैँ । मनुष्य को इसे नहीं खाना चाहिये। क्योंकि यह तेज जहर 
है। इसकी जड़ में इसके दूसरे श्रंगों से अधिक जहर रहता है। इसे पौने दो माशे खा लेने से ही सिर 
में जोरों का दर्द होता है। गत्ते में सूजन आ जाती है। हाथ पांव खिंचने लगते हैं। जबान लड़खड़ा 
जाती है। शरीर का रंग काला पड़ जाता है। अगर ऐसा इत्तिफाक हो तो कमाफितूत अफसनतीन, 
ज़र जीरा, केसचून और शराब का प्रयोग करना चाहिए तथा दस्त और वमन करना चाहिए केह 
करावें औ९ एनिमा लगावे। 


हि 


शार शतर 


बरणन-- 
इसको अश्तर खार भी कहते हैं क्योंकि इसे ऊंट खाता है। इसके कांटे बहुत नोंकदार 
होते हैं । इसका फूल सफेद और पीला होता है। इसके अन्दर वालों की तरह तार हाते हँ। इसके बीज 
गोल होते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह सदं और खुश्क है | कोई इसे गरम भी कहते हैं और निहायत खुश्क मानते हैं। इसके 
पद्दों को पानी में पीस कर भूखे पेट पर तीन बू'द नाक में टपकाने से और वनफ़शा का तेल १ घण्टे के 
बाद नाक में खींचने से गप्मी का पुराना पिर का दद जाता रहता है। इसके आंख में लगाने से धुघ 
आराम हो जाती है और!आंख का पतला जाला कट जाता है। इसके पश्चांग के जोशांदे (काढ़े) से धोने 
से बवासीर में लाभ होता है । इसके ताजे पत्तों को कुचल कर ओर उन्हें तेल में जलाकर उस तेल को 
गठिया पर लगाने से फायदा होता है सर्दी के दर्दो' में भी यह फायदा करती है। 


यह युदे' को नुकसान करती है। इसका दर्प नाशक कतीरा है क्र प्रतिनिधि बिस खपरा है। 





खावी 
नास-- 
संसक्रत--लामजक, गदंभप्रिय, उ्टप्रिय, दीधमूल, जलाशय, इत्यादि | हिन्दी--खावी, लामजक 
घटयरि, गन्धवेना, केणंकुशा, इवरंकुशा। बग्बई--सम्कसिर, पिंदलावाला। गजराती--पीलोवालो, 
जलवलो, खटजलो। मराठी-पिवलावाला। फारसी-गुर्गियाह | अरवी--श्दखिर । दासमीन्त--« 
कामाटचिपिल्नू। तेलगू--बासनगड़ि । लेटिच--/7070०7०४०० फ़रश्य॥7०५४० ( एंड्रोपोगान 


इवरन्‌ कुसा )। 
४] 


नौषधि-चन्द्रीदय द््ष्द 
बरसेन-- हे कलम 
यह वरत्पति हिमालय की तलइटी में विनात से पूर्व की ओर, छोटा नागपुर, पूर्वीय सतपुड़ा पहा- 
डियां, खसिया पहाड़ियां, चिव्गांव और महा में होती हैं। यह एक मध्यम कद का वृद्ध है। दा 
छिलटा गहरे भूरे रंग का होता है। इउके पत्ते मिन्‍्न आकार के होते हैं। इनके पीछे के वाजू ए्‌ 
रहते हैं। इसके फल अजीर के समान होते हैं। ये तने पर और शाखाओं पर लगते हैं | पकने पर 
इनका रंग लाल और वादामी हो जाता है। 
गण दोष और प्रसाव-- 
हे इसका फ़ल्न मुखक्षत सम्बन्धी शिकायतों में दिया जाता है। इसके फ़श् और छिलदे को 
उवालकर उस ज़ज्ञ से स्नान करने से कुट रोग में फायदा होता है। 
इसकी जड़ों का रस मूत्राशय की शिक्षाय्तों में दिया जाता है। इसे दूध में उबाज्ञ कर 
छाले हो जाने पर भी काम में लेते हैं। 
कर्नल चोपरा के मताबुवार कुष्ट और मूत्र नश्ी की शिक्रायतों में यह उपयोगी दै। 





| 2७ 
खिरनी 
सास-- 
'संसक्षत -कपिष्ट, चीरशुक्त, क्लीरिका, खिरनी, मधुफल । हिन्दी--जिरनी, रेश, रंजन 
चीरि | पंगाल -खीरखजूर । व॑ंचई--खिरनी, रेण, राजन। गुजराती -रायण, रेण, रण कोकिरि, 
खिरनी, कैसा | मराठी -रेणि, राजन, रंजन,'रायण । तामोल -पाला, पलाई.विवन्दी, विवानी। तेलगू- 


हा नेमि । उर्‌--खिसती | लेटिव -र्धाग035008 लिं०८था१7५ ( मिमेसोप्स हेक्के डा ) 
बशेन--- 


सिरनी अथवा रेण का वृक्त भारतवर्ष में सब दूर प्रसिद्ध है, इसलिये इसके विशेत्र वर्णन को 
आवश्यकता नहीं है। 


गुण दोष और प्रभाव-- 


आवुर्वेदिक मत--श्रायुवै दिक मत से खिरनी का फल मीठा, चिकना, शीतल, मुश्किज्ञ से 
पचने वाला, पौष्टिक श्लौर कामोद्ीपक होगा है। यह प्यास को बुस्ाता है, हृदय को ताकत देता है, पित 
को नाश करता है और जिदोष, क्षय, भ्रम तथा कुष्ट में लाम दायक है। इसके पत्तों का रस योनि सम्बन्धी 
बीमारियों में उपयोगी होता है। 


इसकी छाल कामोत्तेजक है। इसका फल वृद्ध लोगों के लिये लाभ दायक है। यह शरीर और 

हृदय को पृष्ट करता है। भूख और काम शर्त को बढ़ाता है। प्यूस और पिर के भारीपन को कम करता 
०० 4०% 

है। चेतना शक्ति को पुनजीबेत करता है और उल्टो, वायु नत्तियों का प्रराद, जी प्रमेह और मूत्र 


दे - पति-चन्दोदय 
सम्बन्धी विकारों में लाभ दायक है। इसके बीज घायों मैं मौ फायदा पहुँचाते हैं। इसके हि । 
प्रकार का तेल्न पाया जाता है | इसकी छात्र का उपयोग मौज्उरो डी छात्र को तरह होता है 

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शान्ति दायक, स्निग्व, पौष्टिक और धातु परिवर्तक 

कामला रोग पर इस वनस्‍्तति की अन्तर छाल बहुत उपयोगी तिद्द हुई है| इ' । 
अन्तर छाल को ५ तोला लेकर, कुचल कर इतने ही पानी में डाल कर खूब अ्रच्छी तरइ मपलकर उस 
पानी को छानकर सबेरे के ठाइम में पीने से ओर पथ्य में केत्रतन वाजरी की रोटी खाने से १०। १५ दिन 
में कामले का रोग फिर चाहे वह कितना ही पुराना क्‍यों न हो;मिट जाता है। इस दवा को प्रारम्भ करने 
से २। ४ दिन तक वबियत में बैतेनी और उल्डो होने सरीक्षी घत्र।इठ पैश होतो है, मगर उपसे घत्र- 
राना नहीं चाहिये | ४। ५ रोज में यह घबराहट बन्द हो जाती है | 

आँख को फूली पर भी रेण के बीजों की मगज अच्छा काम करती है। इसके लिये रेय के 
बीजों की मग़ज और काली सरसी के बीज समान भाग लेकर उनका महीन चुएं करके उस चूर्ण को 
तीन दिन तक रेण के पत्तों के रस में, ३ दिन तक कासी सरसी के पत्तों के रस में और तीन दिन तक 
बड़ के दूध में खरल करके गोलियां बनाकर छातां में सवा लेना चाहिये। इन गोलियों को स्त्री के दूध में 
घिसकर आंख में आंजने से १५ ) २० दिन में श्रांख की फूली कर जाती है। 

अनातंव अथवा मासिक धर्म के रुकने पर भी रेण के बीजों के मग़ज अच्छा काम करते हैं । 
इसके लिये रेण के बीजों के मशज, एह्ुवा, इन्द्रायण की जड़ और गाजर के बीज तीन २ भाशे और 
एक लहसन की गुली लेकर,वारीक पीसकर शद॒द में मिलाकर, उसकी लम्बी बत्ती बनाकर स्त्री के गर्भाशय 
में रखने से बहुत दिनों का रुह्ा हुआ मासिक धर्म चालू हो जाता है | मगर यह प्रयोग अबुभग्री वैद्यों के 
सिवाय दूसरों को नहीं करना चाहिये । गर्भवती स्तियोंपर इस प्रयोग को नहीं करना चाहिये क्‍योंकि 
इससे गर्भपात होने का डर रहता है। 

खिरनी 
लास-- ह 
स स्कृत--तालवृक्ष, वरन्तदूति | हिन्दी--खिरनी । बम्वई--खिरनी | ,मराठी--कक्ी । 
कत्ताड़ी--दाखी, हृदारी, नेमि | तामील -पलइ। सलयालम--मणिलकार | लेटिच--!४7980.5 
एछ५ण८ मिमेसोप्ठ कंकी | 
पर्णन-- 
यह खिरनी की एक दूसरी जाति है जो प्रायः मलाया प्राय॑ दूवीप में पैदा होती है | इसके वृक्त 


यहुत बड़े और फैलने वाले होते हैं। इसके पत्ते अण्डाकार होते हैं| इसके फल १ इंच लम्बे, नारंगी रंग 
हडड >> क्‍नलिऋत ने पे ॥ 


बनी बविश्वसतम कप... । हे ५ 
७० जिंये दिये जाते हैं । इसके पत्तों को पिज के तैज् के साथे उब्रालकर श्र उस तेल में ह सकी श्रन्तर 
छाल का चूर्ण मिलाकर बेरी बेरी रोग को दूर करने के लिये काम में लेते हैं| इसके पत्तों को इलदी और 
अदरक के साथ पीतकर सूजन पर वांधने से झूजन बिखर जाती है | इसके वक्ष का दूध कान के प्रदाह, 
और नेत्रामिष्यन्द रोग में उपयोग में लिया जाता है। 
इसके बीज पौष्टिक और ज्यर निवारक होते हैं। ये कोढ़, प्या4, मूर्व्छा और मन्यि रसों के 
अन्य विकारों में काम में जिये जाते हैं । ये कृषि नाराफ़ भी माने जाते हैं। 
कमल चोपरा के मतादुसार यह पौष्टिक, ज्वर निवारक्त ओर कृमिनासक है। इसे बच्चों के 
अतियार और चक्तु वेदना में काम में लेते हैं | 


खुर बनरी 


पंजाब--छुखनरी । मेज्ञम >कोरीबोगी । सतलज -नीजञकण्ठो । कुपाअ “-एठपाथा । 
छलेटिन---8प६८० 372808०५० ( श्रजञ॒ग़ा ब्रेकटोसा ) 
बर्णन--यह वनत्यति कश्मीर से पं जाव तक पश्चिमी हिमालय में ७००० फीट की ँ चाई तक पैश 
होती हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
वेडनपॉवेल के मतानुसार यह एक कड़वा, संकोचक, सुगन्वित और पौष्टिक पदार्थ है। यह 
मलेरिया ज्वर में उपयोगी होता है। 
कनेल चोपरा के मतानुतार यह कड़वी, संहोचक, मूत्रल श्रौ( विरेचक दोती है। बुखार में 
यह तिनकोना के स्थान पर उपयोगी होती है । 
खुबानी 
साम-- 
हिन्दी -खुवानी, जर्दालु, जलदाल ; चिलू | अपवी--क्रिशनिय, ब्रिंकुक, ठुफोरमेना। 
अकाानिस्तान--जरदालू | पंजाब--आलूकश्मीरी, किश्ता, गर्तलु। उर्दी--घुबानी। काश्मीर-- 
गर्दालू , चेरकिश | लेटिच -२?/पा३ 8॥70876०० ( प्रननत अं मियक: ) 
वर्णन-- 
यह वनस्पति कॉकरेश॑ में पैशा होती है। परिचिमीय एशिया, मध्य एशिया, योरप और वलू- 
चिस्थान में ८००० फीट की ऊँचाई तक ओर उत्तर पश्चिम दिमालय में १२००० फीट की ऊंचाई पर 
और पंजाब के मैदानों में भी पैदा होती है। यह मध्यम आकार का एक वक्ष होता है। इप्के पत्ते गोल और 
तीखी नोक वाले होते हैं। ये पीछे से रु:ँदार होते हैं | इसके फून्न शुरू में हलके गुलाबी रंग के होते हैं। 


मगर वाद में सफेद हो जाते हैँ । इसका फल्न गोज्न व चिउटा होता है । इसकी गुठली में छोटी बादाम की 
तरह एक भगज निकलता है। , 


६७१ वर्नोषधि-चन्द्रोदय 


गुण दोप और प्रभाव-- कम ली 
५ ज््णओ 
यूनानी मत--यूनानी मत से इसका पाल मीठा, अतिसार नाशक और ज्वर दूर करने वाला होता 
है। यह प्यास को बुर्लाता है। इसके बीज पौष्टिक और कम नाशक होते हैं। यश त के रोग, बवासीर 


और कान के बहरेपन में यह लाभ दायक है।. ऐसा कहा जाता है कि खुवानी पहाड़ों पर होने वाली 
व॑मारियों में बड़ा लाभ पहुंचती है | तिव्बत के लोग इसे चबा कर आंख के रोग में लगाते हैं। 

यू नानीथ-त से यह खून के जेश को शान्त करती है, दरत साफ लाती है, जमे हुए हुए सुद्दों को 
खोलती है, पित्त ज्वर में लाभ पहुँचाती हैं। मेदे व) जलन को दूर करती है, पेट के कीड़ों को मारती है। 
शरीर में ताकत लाठी हैं। इुडुढे और रुद मिजाज वालों को रुकसान पहुँचाती है । इसके दप को नाश 
करने के लिए अ्रजवायन, मस्तगी, अनीसून और शक्कर मुफीद है। 

कनल चोपरा के मतानुसार यह विस्वक, ज्वर में शान्ति देने वाली और प्यास को बुसाने 

वाली है । 


खूब कला 


हिन्दी- खूबकला । अरबी-- खाकसी, खूबा | फारसी--खाकसी । पंजाब--जंगली सरसों, 
मकत्रूस। सिन्ध- जंडली सरसों । उदे - खूबब ला। लेटिन-- 89977070॥/ 70 ( सिसिमह्रिम 
आयेरियो ) 
वर्णन-- 
यह वनस्पति राजपृताना, पंजाब, पेशावर, बिलूचिर्तान, कोह्ाट, मध्य एशिया, अरब 
अफगानिस्तान और भूमध्य सागर फे किनारे पैदा होती है। मगर ईरान में पैदा होनेवाली वनरपति उत्तम 
मानी जाती है और वही से इसये बीज हिन्दुस्थान में बिकने आते हैं। इसके बीज राई के वीजों की तरह 
होते हैं] सदसे अ्रच्छे बीज वे गाने जाते हैं जो लाल »र वेसरिया रंग के हों। ये बीज अधिक दिनों 
तक पड़े रहने से खराब हो जाते हैं। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
यूनानी चिकित्सा के श्रन्द्र यह वस्तु अत्यन्त महत्व पूर्ण मानी गई है। खास करके ष्वर को 
नष्ट करने वाले नृस्खों गें इसका विशेष उपयोग होता है । 
खजानुइल श्रदविया के मतानुरार यह दूसरे दजे में गरम श.र तर है। यह कामेग्द्रिय को 
ताकत- देती है। भूख बदाती है, सृज़्न और खराब वाटी को विखेरती है। मेदे को कूबत देती है। 
हाजमें को बढ़ाती है | चेहरे की काम्ति को निखारती है। वेहोशी में लाभ दायक है। इसुके लेप से स्तियों 
के स्तनों की सूजन, पुरुषों के! अरब्कोपों की चुन और गठिया को सूजन में लाभ पहुँचाता है। इसके 
लेप से गर्भाशय के फोड़े फुन्ती भी.मिटते हैं । 


कला फेफड़े के रोग, परानी झांसी और इंखार, में बुत लाभ पहुँचाती है। इसको 
0 फफड के हम *ँ थे ह। ॥ उर्तिक) ज< 


-  प्नोषक्चिद्रोद्य.. ६७२ 
* गुलाब जल में खूब औटाकर हैजे के रोगी को पिलाने से भी लाभ होता है| इसको ४ माशे की मात्रा में 
प्रतिदिन खाने से सीने और फेफड़े की खरावियाँ कफ की राह निकल जाती है । 
एक यूनानी हकीम का कथन हैं कि जिसकी चेचक (माता ) विगड़ गई हो, उसको यदि 
इसके काढ़े में कुरता रंग कर पहिना दे तो सब दाने व दस्तूर निकल कर आराम दोनाते हैं । 
हकीम अजमलखां का कहना है कि मोती जरे के बीमार के पीने के पानी के बर्तन में खूब 
कला के वीजों की पौटली वना कर डालने से और उसके बिस्तर पर खूबकला के वीजों को चिखेर देने से 
चीमार की घवराहट और वेचेनी दूर होहर दाने आराम से निकल जाते दें । 
इसकी खुराक ४ से ६ भाशे तक है| इसके अधिक सेवन से सिरदर्द पैदा हों जाता है | इसके 
दर्प को नाश करने के लिये कतीरे का प्रयोग करना चाहिये। 
डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार कफ से पैदा हुई खांसी,जवास इत्यादि रोगों में खूब- 
कला का पाक्त बनाकर देना चाहिये। इससे कफ जल्दी पड़ता है, श्वासावरोध में कमी हो जाती 
है और आवाज सुधरती है | 
कर्नल चोपरा के मतानुसार खूबकला उत्तेजक, कफ नित्तारक और शक्ति वद्ध क है| यह 
दमे की बीमारी में लाभ पहुँचाती है। 
उपयोग--- । 
चेचक (माता )--खूबकला ३ माशे, उन्‍नाव तीन दाने, मुनक्का ५ दाने, अंजीर जद ३ 
दाने, शकर हे तोला इन सब को आधा पाव पानी में ,जोश दे, जब छुटांक भर पानी रह जाय तब छान 
कर पिलाने से चेचक के रोगी को लाम होता है । 
मोतीज्वर--(टायफाइड फौवर)--खूबकला, गावज़वान, वनफुशा, तुलसी, वाक्षी, सोंठ, मिर्च 
पीपर, मुलेठी ये सव तीन २ माशे और अमलतास, का यूदा ६ माशे | इन सब चीजों को पाव भर पानी 
में उबाल कर छुटांक भर पानी रइने पर छान कर शहद मिला कर पिलाने से मोतीज्वर में वहुत लाभ 
होता है। कभी-कभी तो इस औषधि से यह ज्वर मियाद के पहले भी उतरता देखा ' गया है | 


खेतकी 
संस्कृत--कंटाला। अवघ--खेतकी, हाथी चिमगार। तामील--मलंई कटलई 


व ई। तेलगू- 
अमराच्सी, किटनटा | लेटिन---8 89४७ 8०४०७४/०॥६७ अगेवा ब्नगस्टि फोलिया। 8, भ्रशंएथव4 
अगेवा विवीपेरा । । 
वर्णन-- ४ 


हद एक छोटे तने वाला वृक्त होता है। इसके पत्ते छुरी या तलवार की शकल के होते हैं। 
ये भूरे और हरे रंग के द्वोते हैं। इनके फिनारों पर कुछ कांटे दोते हैं | इसके फूल बड़े और हरे 
इनमें वदवू आती है । इसकी डोड़ी लग्बी और गोल होती है। यह वनस्पति अमेरिका में पैदा 


सास-+- 


रहते हैं | 
होती है । 


३७५ वर्नौषधि-चन्द्रोदय 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसकी जड़ मूत्नल और ज्वर निवारक होती है| इसके पत्तों का ताजा रस रगड़ या चोट के 
काम में लिया जाता है| 


कनल चोपरा के मतानुसार यह औषधि जानवरों के घावों पर या शस्त्र के कारण हुए जझ्मों 
पर लगाने के काम में आती है। 


खेत पापड़ा 
नाम-- 
हिन्दी --दमन पापड़ा। बंगाल--खेत पापड़ा | लेटिच--0]0074709 8079, 
वर्णेन-- ह 
यह वनस्पति कर्नाटक, सीलोन, पूर्वी वंगाल, शिकिम, आसाम, सिलहट, पेगू, मलाया प्रायद्वीप 
फिलीपाइन द्वीप समूह और चीन में पैदा होती है। यह एक वर्षजीवी वनस्पति है। इसकी शाखाएँ, 
चौकोर होती है। इसके पत्ते अण्डाकार और पतले द्वोते हैं। इसके फूल सफेद रहते हैं। और इसके 
डोड़ियां लगती है । 


कमल चौपड़ा के मतानुसार इसे पार्यायिक ज्वरों में, पाक स्थली की पीड़ा में और स्माथु मएडल 
की अवसन्नता में उपयोग में लेते हैं । 


खेन 
सास ८ 
मनीपुर-- खेन, खेड़। बरसा- थिउसी । लेदिन--/89870777089 ऐशं।9।० ( मेले 
नोरिया यूतिटाठा ) - 
व्णन--. .., .. का 
यह वनस्पति उत्तरी और दक्षिणी बरमा तथा श्याम में पैदा होती है । यह एक जंगली वृक्त 
है। इसके पत्ते लम्बगोल और रुएँदार होते हैं। फूल सफेर और फल बेर के आकार का बैंगनी रंग 
का होता है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
इसका रस जो कि इस वनस्पति के हर एक, हिस्से में पाया जाता है, कृमि नाशक होता है। 
इसके अन्दर पाया जाने वाला मुड्य तत्व यूरोशिक एसिड है जो उसमें ८५ प्र० सै० तक पाया जाता 
है। येह बै।रनिश बनाने के काम में आता है। 
: कर्नल चोपरा के मतानुसार यह कृमि नाशक और चर्म रोगों में लाभ दायक होती है। 


_सहहवूल०0जक-ऑल्‍म-पनन+ के 
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पनौषधि-चन्द्रोदय ई७२ 
खैर 


संस्कृत--खदिर, श्वेततार, सोमसार, सोमवक्ध, इत्यादि। हिन्दी-खैर। वगाल-- 
खंटे गाज। मराठी-खैर | गुजराती-खेरियो, गोरल। कर्नाठकी--के पिनजैर | तेलगू--चएड 
चेहु । लेटिन--802०५9 (६।६०४० ( अकेशिया कटेचू ) 

वर्णन -- 

यह एक वड़ा वृत्त होता है। इसका तना छोटा और देद़ा मेढा होता है | इसकी डालियां कांटे 

दार होती हैं । पत्ते इमली के परों से भी छोटे होते हं | इस्की फलियां २। ३ इच लंबी पतली, मरी 
झौर चमकदार होती हैं। इनमें ३ से १० तक वीज निकलते हैं। इसकी लकड़ी से कत्या तैयार किया 
जाता है। कत्ये का वर्णन इस पंथ के दूसरे भाग में प्रष्ठ ३६३ पर दिया गया हैं। इसकी सफेद और 
काली दो जातियां होती हैं । 

गुण दोप और प्रभाव -- 


आयुर्वेदिक मत- श्रायुवैं दिक मत से खैर शीतल, दांतों को दृढ़ करनेवाला, कड़वा, 
फसैला तथा चर्मरोग, खांसी, अरुचि, मेद इमि, प्रमेह, ज्यर, बृण, श्वेत कु्ट, रक्‍्तपिच, पांडरोग, कुष्ट 
और कफ को दूर करने वाला होता है। 

सफेद खैर त्रण को द्वितकारी तथा मुख रोग, कफ, रुषिर दोष, विष, कृमि, कोढ़ और गहवाधघों 
फो दूर करने वाला होता है| * 

खैर का गोंद मधुर, वलकारक, शुक्र वर्धक, मण को हितकारी तथा मुखराग, कफ और रुघिर 
के दोष को दूर करने वाज्ञा होता है | 


खैर के अन्दर से उसकी लकड़ी को उबाल कर कत्या प्राप्त क्रिया ज़ाता हैं। मगर एक सत्व 
जिसे जैरटार बोलते हैं वह इस दृक्ष में अपने आप वनता है। यह उतर औषधि प्रयोग में श्रच्छा काम 
करता है। यह कफ रोगों को दूर करने के लिये बडी प्रभाव शाली औपधि है । 


जीश ज्वर में खैर सार और चिरायता इन दोनों का काढ़ा देने से बढ़ो हुई तिल्ली कट जाती 
है और शरीर में वल आता है। रक्त्त-पिच में खैर की छाल का का देने से दांतों के द्वारा बहता इश्रा 
रक्त बन्द हो जाता है। चर्म रोगों में इसकी छाल का काढ़ा पिलाने से और उठसे घावों को घोने हे वड़ा 
लाम होता है । कुष्ट रोग के अन्दर काम आने वाली ओआौषबियों में खैर श्रेष्ठ मानाजाता है| संग्रदणी, 
अतिसार और दूसरी दस्तों में इसका कत्या या खैर सार अहुत गुणकारी होता है | गर्माशय की शियिलतवा 
से पैदा हुए विकारों में भो अच्छा काम करता है । चूजम ज्वर और शरीर के उक्षेपन में यद एक मूल्य- 
वान औषधि है | मतलत्र यह कवि इससे सारे शरर की शियिलआ कम होती है । यह संग्राही, कफ नाशक्, 
*स्वपित्त माशक, धार्यायिक ज्वर प्रतिवन्दक, कुष्ट लाशक और खांसी दो दूर करने वाला।दे॥॥ 


सास--« 


है वैनोषधि-चन्द्रौदर्य 
खेरी 
नाम-- 
यूनानी--खेरी | 
चर्णंत-- 
यह एक छोटाता पेड़ होता है कि इसकी छाज्ञ का र॑ग सफेदी लिये हुए होता है। इसके पत्तों 
पर इलका रुआं होता है। इसके फून् सफेर, लाल, नोले, पीले, कई रंगों के लगते हैं | औषधि के उपयोग 
में पीले और लाल फूज्ञ ज्यादा आते हैं । 
गण दोष और प्रभाव-- 
यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है। इसका फू मेदे और आंतों में |हकड्डी हुईं वाधु को 
विखेरता है | हिचकी को रोकता है| इसे आंखों में लगाने से आंखों का जाला कठता है। इसके सू घने 
से दिमाग़ साफ हो जाता है। इसके काढ़े को टव में भरकर उसमें बैठने से रुका हुआ मातिक धर्म श्रौर 
रुका हुआ पेशाब जारी हो जाता है। इततके काढ़े में कपड़े को तर करके उसकी बत्ती बनाकर योनि में 
रखने से मरा हुआ बच्चा निकल जाता है। इसे १ माशा पीसकर पीने से रुका हुआ मासिक धर्म चालू 
हो जाता है श्र यरि गर्भ हो तो गिर पड़ता है। इसे ककड़ी के बीजों के साथ पीने से गुदे' और मसाने 
की पथरी यलकर निकल जाती हैं | इसका लेप करने से जोड़ों की सूजन में ल/म होता दै | 
अधिक मात्रा में खाने से यह सिर दद पैदा करता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये अक 
गुलाब मुफ़ीद है । इसकी मात्रा ४ साशे तक है । ( ख० झ० ) 





ह खोज्ञा 
साॉस-- 
बंगालं--खोजा | आसाम -खोजा | कंच्छु -विउला। लेटिन-(:8॥॥04792 /फ0४8 
( केलिकारपा आरबोरिया ) 
चर्णन-- 


यह बनप्षति गंगा के उत्तरो मैदान में और कुमाऊ से सिक्कित तक की पहाड़ियों में तथा 
खातिया पंहाड़ी और बंरमा में पैदा होती है । यद एक छोटा वृक्ष होता है। इस पर भूरे रंग का इलका 
छिलेका होती दे । 


गुण दोप और अभाव -- 
इसकी छाले सुंगन्धित, कड़वी, पौष्टिक, पे के आऔफरे को दूर करने वाजी और चर्म रोग॑ 


नाशक होता दे | 


जनम 


जब... मन 


5 हम हर ६७६ 
| खोर [ सफेद खैर ] 


सास-- 
हिन्दी--खोर, सफेद खैर । संस्क्ृत--खदिरा, खदिरोपर्ण, कुंजकंटक | गुजराती -कांटी, 
. छेगर। बम्वई--केगर,कैर । मराठी--परांढरा खैर । तेलगू--बनेसंद | तामील--पेकरू गलो । ल्लेटिन - 
8०४०४ >ि८7०8762 ( एकेशिया फेल्गेनिया ) 
वर्णन-- 
यह जैर की एक जाति है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत-अआआयुर्वैंदिक मत से इसका छिलदा कड़वा और चिरचिंरा होता है । 
यह गरम, कंमिनाशक और खुजली, धवल रोग, वृण, मुखशोध, कफ, बात और रक्तरोगों में 
लाभदायक दे । 
युनानी मत--यूनानी मत से इसके पत्तों का सार संकोचक, रक्तभाव रोधक और पौष्टिक होता - 
है। इसके प्रयोग से घावों से मवार आना बन्द है! जाता है। यह रक्‍्तवद्ध क और यकृत की तकलीफों 
में उपयोगी होता है। नेन रोग, पेचिश, सुज्ाक, पुराना प्रमेह, जलन, खाज, श्रन्न प्रणाली की बिकृति 
और मृज्मार्ग की बीमारियों में यह लाम दायक है। 


इसकी छाल के काढ़े से कुल्ले करने से मुँह के छाले मिट जाते हैं। ऐसा डाक्टर मुडीन 
शरीफ का मत है। 
कर्नल चोपरा के मतातुसार इसकी छाल संक्रोचक होती है। 
गंगेरन 
नाम-- 
संस्कृत--नागबला, सरंधा, खर वल्लिका, महागंधा। हिन्दी - गंगेरन, हृड़जुरी, गुलसकरी | 


भराठी--गंगेटी, तुपकड़ी । गुजराती-बला, ह्वगराउबल्ला, गंगेटी, कांटलोवाल | वंगाल--बोनमेयी, 
गोज्कचोलिया । लेटिन--आंते४ 89|088 ( छिड्ा स्पिनोसा ) 
वर्णन-- 


यह वनस्पति सारे हिन्दुस्तान के उष्ण भागों में पैदा होती है। इसके पत्ते अण्डाकार 
र रहते हैं। 
इसके फूल इलके गुलाबी रंग के रहते हैं। इसके पौधे ३ से १० फीट तक ऊँचे होते हैं। इसमें बहुत 
धांकी टेढ़ी डालियां लगती हैं| इसके पत्ते चौड़े और छोटे होते है। ये कटो हुई कि 


नारों के रहते हैं । इसके 
फूल जेठ आपाढ़ में आते हैं जो सफेद रंग के होते हैं। इसके फन्न पकने पर नारंगी रंग के हो जाते हैं । 
गुण दोप और प्रभाव-- 


6 मत | 
आयुरवे दिक मत--आयुचे द के मतानुतार गंगेरन मधुर, श्रमंस, कसेली, गरम॑, भारी, चरपी,र 
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कफ़, वात नाशक, जरण निवारक और पित्त को नाश करने वाली है। इसकी जड़े' शक्ति नाशक बीमारियों 
में पौष्टिक वस्तु की तौर पर काम में ली जा सकती है | त्रण, पित्त, मूत्र सम्बन्धी बीमारियां कुष्ट और चमे- 
रोग में भी ये लामदायक हैं। इसका फल संक्रोचक श्रौर शीतल है। इसके पत्ते शान्विदायक और ज्वरो- 
पशामक हैं। थे सुजाक, जीण प्रमेह और पेशात्र को गरमी को नष्ट करने वात्ते हैं । 

मालवे के लोग हड्डी दृटने पर या सोच आने पर इसकी जड़ के र॒ध को या उसके काढ़े को 
पिलाते हैं। यह जानवरों को पिलाने के काम में भी ली जाती है | 

इसकी जड़ की छाल का काढ़ा सुजाक और मूत्राशय की जलन में शान्तिदायक वस्तु की 
और पर रिया जाता है। 

डाक्टर वामन गणेश देशाई ने इस औषधि का लेटिन नाम “09 (५४7एएॉ/०॥०७” लिखा 
है। उनके मत से बम्बई की तरफ इसकी जड़ का चूर्ण अजीण रोग में दिया जाता है। इसका काढ़ा 
आमवात को दूर करने वाला माना जाता है | ज्वर में सोंठ के साथ इकका काढ़। देने से गर्मा कम होता 
है, पेशाब श्रधिक होता है और भूख लगती है। सुजाक में इसकी जड़ का चूण दूध के साथ देने से लाभ 
होता है । इसके पत्तों का रस पुरानी श्रांतों के रोग में रोष्टिक वस्तु की बतौर दिया जाता है। इसके पत्ते 
को तिल के साथ पीस कर गरम करके सूजन पर लेप करने से सूजन बिखर जाती है। 
उपयोग-- ; 
सुजाक--इसके पत्तों को कालीमिच के साथ पीसकर देने से पुराना और नया सुजाक 
मिटता है। 

ज्वर--इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर देने से पत्तीना दे+र ज्वर उतर जाता है। 

धातु की कमजोरी --इसकी जड़ की छाल के चूर में समान भाग मिश्री मिज्ञाकर १ तोले 
की मात्रा में दूध के साथ लेने से वीय॑ की कमजोरी मिथ्ती है और काम शक्ति बढ़ती है । 

स्थनों का ढीलापनव - ईसकी जड़ को पानी में पीस कर स्थनों पर लेप करने से स्थन कठोर 
हो जाते हैं। 

दमा और खाँसी -इसकी जड़ को दूव में जोरा देकर पीने से अथव्रा श्सक्नी जड़ के चूर्ण को 
पृध के साथ लेने से दमा और खांसो में लाभ पहुँचाता है | 

गज पीपल 
सास-- 
, स॑स्कृत--चव्यफल, दौर्घभ॑थि, गजकष्ण, गंजपीपलि, कविवलि, इत्यादि | हिन्दी--गंज*- 

पीपल,मंका | व गाल --गजपीपल । गुजराती--मोटी पीपल । उद्‌--गजपीपली | तेलगू--गजपीपली 
लेटिन--89७॥7039579 00768 ( स्करि ठेपतस ऑफसिनेलिस 2 


बणेन - और ध 
यद्द एक बड़ी वेल द्वोजी है | जो आरा जमीनों में सपाठ मैदनों में पैदा होती है। यह हिपाजय 
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वर्णन-- 
यह एक प्रकार की ऊ ची साड़ी हे.वी है| इसके पत्ते लग्व गोल, शाझ्ाए फाँटेदार, फलियां 
छोटी मटर वी पली के स्मान आर बीज बादामी रंग के होते हैं। यह दनसपति पंजाब, सिंघ, पश्चिम 
राजपुताना, गुजरात, विहार, खानदेश, दक्षिण, मध्यप्रान्त,इत्यादि हिन्दुस्तान के सभी भागों में पैदा होती 
है। किसी २ के सत से यह साल कांगनी को ही एक उपजाति है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
आयुवै दिक मत से इसका फल खट्टा, मीठा, कसेला पाचक, अग्नि दीपक, ज्वर नाशक और 
रक्त शोधक होता है। यह दवासीर, फोड़े, कफ; पित्त, प्रदाह, जलन, प्यास और कनीनिका की अस्व* 
चछ्ता को मिटाता हैं। 
सुभ्रुत के मतानुसार इसका पंचांग सर्प दंश में दूसरी दवाइयों के साथ उपयोग में 
लिया जाता है| 
आंख की फूलौ--इसके पत्तों का रस आंख में आंजने से आंख की फूली बहुत जल्दी नष्ट 
हो जाती है। 
पाएडु और कामला--इसके पत्तों को पानी में उबाल कर उस पानी को छानकर, उसमें 
शकर मिलाकर पीने से पाण्डु, कामला, सूजन, रक्तविकार, बवासीर इत्यादि रोगों में बहुत लाभ 
होता है। 
केस और महत्कर के मतानुसार इस वनस्पति का कोई भी हिस्सा सपदंश में उपयोगी नहीं है। 
कनल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति सपंदंश के अन्दर काम में ली जाती है। 





गदाकरह 


ताम-- 
वम्बई--काटा, करवी । सुंडारि- हिन्दुदारू,मरंगतिद | संथाली--गदाकल्इ, हरनापकोर | 
तासील--कुरिज, सिन्‍ना गुरिजा । लैटिन--आाठणंओग्रत68४ /प्रा7ं०एणे४४४७, ( स्रॉविलेन्थस 
एरिक्यूलेटस )। 
वर्णन-- 
यह वनस्पति मध्यमारत, गंगा के उत्तरी मैदान ओर मध्यप्रदेश में पैदा होती है । यह एक 
भाड़ी होती है जिसकी शालाएं आड़ी टेढ़ी फैल जाती हैं | इसकी फली फिउलनी होती है। जिसमें चार २ 
वीज निकलते हैं। के 


गुण दोप और असाव-- 
इसके पत्तों को पीसकर बदन पर लगाने से पायांयिक ज्वरों में लाभ होता है। 


हू ््चस्निप्क 
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गद़ावानी [ विष खपरा ] 


साम-- हे _ 9 > ण्‌ः विष ख 
खस्छत-रच्वसुक | हिन्दी-गदावानी ! बंगाली - गदकनी | दक्षिण-- विप्र खापरा । 


ताम्ील- बल्ले सच्चे । तेलणू - देलगलिजेल । लेटिव-- प्रंशाा४709 ]2९८घ०079 ( ड्रिएन्चमा 
डिकंड्रा ) 
चर्णन-- 


५, रह कक सा किनारे शच्क ज॑ [7 प्र 
यह वनस्पति दद्धिण और कर्माव्क में पैदा होती है। वह सड़कों के किनारे शुष्क मीनों पर 

न्द >> गुच्छों में लग ते के बीज 

दैलती है | इसका तना जमीन प९ फैलने दाला होता है। इसके फूल युच्छीं में लगत है। इतक दे 


प गैर सादिक घर्म की दक्कावद में दहत 
इसकी जइ का कादड्ा दमा, यकृत की चं़न अरे साहेक घन की दकावद में वहुत लाम॑ 
दायक होग है | इसको जड़ को दूध के साथ पीठ कर रिलाने से अएडकोप की चूजन और जलन में 
लाभ हंठा है। इसके परों का रच नाक में व्पकाने से $ 


. 


विरेंकच वरठु की तौर पर नी काम में ली जाती है । 


कीं 


गदासिकंद 
सास -- 
संस्क्ृत-- चक्रंगी, उक्तेहर, मइुपर्रिका। हिंदी--छुखइशंन, गदामिक्रन्द | वंगाल--उद्ध- 
दर्शन। सराठी-बदामिहन्द ! तानील-विपमुंगील । खेटिन--(घंग्रए7॥8प/0ॉै7एफ क्रिनम 
लेव्फोलियम 0. 226ए)87८ए०7 ( क्रिनम मेलेनिकरस )। 
बण न-- 


शण 


यह वनस्पति छारे मारतवर्ष में पैदा होती है । इसके फूल उुयन्धित ओर उफेद रहते हैं। इठकी 
जड़ में एक कन्द रहता है जो वहुव ठीइण होता है | 


- आउुदे दिक मत- आइुदे दिक्कत मत से इच्छा बन्द बहुत व्रक्ैला, सुगन्दित और गरम 
होठा है) इसको लगाने से बहुत डुज्ली होती है कर छाला ८5 जाठा है। यह ज्यनवरों के छाले उठाने 
के क्षाम में लिया जादा है।यह चरम दाहक है। इतने नज्कर संदिवात में चर्मदाइक अैषधि के रुप में 
काम में लेते है। इसके पतों का रस कान के दर्द में लामदायक् ई | 


दध 
गंगो 
 नास-- 
राजपूताना--गंगेदन, गंगो । बिलोचिस्तान--गूगि, कांगो। तेलगू---कददारि, कलड़ी, 
कटेकोलु | लेटिन-- ्ञ०णांव (९795 (अविया टीनैक्स ) | 
चणेन-- 
यह वनस्पति पंजाब, पूर्वी राजपुताना, सिन्ध, बिलोचिस्तान, कच्छ, दक्षिण और कर्नाटक में 
पैदा होती है । यह एक बहुत नाजुक माड़ी शेती है। इसके पत्ते कुछ गोल, तीखी नोक वाले, फूल सफेद 
रंग के और फल नारंगी रंग के होते हैं। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
हक्सवूलर के मतानुसार इसकी लकड़ी का काढ़ा खांसी को दूर करता है। इसे पाश्वशल 
को दूर करने के उपयोग में भी लिया जाता है। 





गंजनि 
भास-- 

स स्क्ृत--कुत्रण । हिन्दी-गंजनि, गंजनिकाधास । मराठी-उषाधन, सुगंधितण । 
बंगाल- कमाखेर । मलयालम-कामाह्तिपुल्ल | वामील--कावट्टमपुल । तेलगु--कामाक्िक्सु । 
लेटिन-- ५7070708०० 7४70७ ( एश्ड्रोपोगान नारडस ) 

वर्णेन-- 

यह एक प्रकार का सुगन्धित घास होता है। यद्द चावणकोर, पंजाब, सिंगापुर ओर सीलोन में 

ज्यादा पैदा होता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 

इसका तेल्ल उत्तेजक, पेट का आफरा दूर करने वाला, आक्षेप निवारक और ज्वर नाशक 
होता है | इसके पत्तों का शीत निर्यात, अग्नि दीपक और पेट का आफरा दूर करने वाला होता है। इसकी 
जड़े' मत्ल, पसीना लाने वाली और ज्वर निवारक होती दे। इसके फूल ज्वर निवारक माने जाते हैं। 
इसके तेल को सिट्रोनिला ( (४007०७ ) कहते हैं । 

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह ज्वर और प्याग को शान्त करने बाली, मृत्रल और 
क्रुतुआव नियामक होती है। इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है। 

गटा पारचा 


वर्सन--- 


यह एक वृद्ध का सुलझाया हुआ रस रहता है | इसका रंग ललाई लिये हुए. भूरा होता है। 
६ 


हि दर 


.. >- >>. 3 बच ० 


एले पेश क ६ लाज में इस दग्ठ वी बारीक २ चादरें बनाई जाती है। इसके ऊपर सोलेशन लगाकर के 
जर्मों पर लगाने से वह सोडेशन नहीं सूखता है। इसके अलावा मोटा गठापारचा ही इृड्डी को मिली 





रखने के लिए प्ब्रोग में लिया जाता है | 
गट्ूरना 


बर्णंत - 
मराठी में इउको दाघादी वहते हैं। यह एक बड़ी वेल होती है । इसके कंटि मुड़े हुए होते 
हैं। इरके सफेद पूल लगते हैं जो बाद में गुलादी रग के हो जाते हैं | इसके फल १ इश्च या १॥ इथ्च 
के होते हैं। इसका पल पक ज्ने पर लाल रंग्र का हो जाता है। यह बेल अ्रक्सर गांव के पास 
खारी जमीन या पहाड़ी ज्मोन में होती है । इसके फल का अ्रच्ार बनाते हैं । 
गुण दोप और प्रभाव-- 
यद् बेल १ रैली, कड़वी, ठरडी ओर पित्त के मिटाने वाली हैं। इसके फल कड़वे श्रौर गरम 
होते हैं | यह देजा, वाद और कफ़ को दूर करती हैं । गरमी की जलन व खुज्लो मिटाने के लिये इसके 
पत्तों का लेप करते हैं! श्सके पर के लेप से सूजन दूर हो जाती है। बवातीर के मत्री का फुलाव और 
राजन मिटाने के लिये इसके पत्तों का लेप फायदे मन्द है। इसके पत्तों का जोशांदा पिलाने से उपदंश में 
लाभ होता ६ । (सर श्र० ) 


ड़ 


_फप्णअ>कनल"पमा ध्याकक, 


गड़पात 
प्शंन-- 
यह एक जंगली बूटी है। यह सर्द मिजाज वाले लं:गों के लिए कामेन्द्रिय की ताकत को 
बढ़ाये में बहुत फायदे मन्‍्द है । 
उपयोग -- 
अज्ञीर ३० दाने, अदरख २७ तोले, लॉग ३० दाने, दालचीनी १ तोला, मिश्री ४ तोले, 
शकर आधा सेर, गड़पाल पात्र भर। र॒यका माजून बनाकर हाजम शक्ति के अनुसार प्रतिदिन खाने से 
काम ₹क्ति बहुत बढ़ती है । ( ख़० श्र० ) 
गडगबेल्ल 


साभ-- 
॥॒ मराठे-गड़ंगवेल । ख्लेटिन---/270७)3 एशआतणाटप(७ (वेडेलिय। पेंड नक्यूलेटा ) 
चर्ंन-- न 


यह लता सारे भारतवर्ष में वर्षाऋ्ृद में पैदा दोटी दैे। यह एक छोटी जाति की 
बहुशातली जता होती दै। 


६३ वंनोबधि-चन्द्रीदय 
गुण दोष और प्रभाव॑-- 

यह वनस्पति घी के साथ देने से सुजाक में लाभ पहुँचातो है । इसका रस बच्चों के हरे दस्त 
में लाभ दायक होता है। 

चुखार के अन्दर शरीर की गरमी को दूर करने के लिए इसके पत्तें व नीम के पत्तों को पीस 
कर उनका रस सारे शरीर पर मसला जाता है। 

कनल दोपरा के मतानुकार इसके गुण रासना से मिलते-जुलते हैं। यह स्नाथु मण्डल की 
बीमारियों में, गठिया में और विच्छू के विष पर उपयोग में ली जातो है। 


गडतलिया 
गण दोप और प्रभाव-- 
इस वनस्पति का स्वाद कंड़वा होता है इसकी जड़ से दूध निकलता है | यइ तप और पेट के 
दर को मिटाती है। इसके पत्तों का रस कान के दद में मुफ्नीद है। यह बवासीर को भी मिटाता है। 
( खजाइनुल अदविया ) 
गंडपर 
वर्णन-- धर 
इसके पत्ते कनेर के पत्तों को तरह लम्बे शंते हैं। बहते हुए पान! के क्लिनारे प५ और नदी - 
के अन्द्र इसके पेड़ होते हैं | इसको लम्बाई डेढू गज तक की हीती है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
जो सूजन फोड़े और जोड़ों पर निकलता है और ईंट की तरह सख्त होता हैं उसको 
गंबीरा रोग कहते हैं। उस खूजन व जोड़ों पर इसका लेप फ़ायदेमन्द है। ऐशे फोड़े पर जिनमें पीब न 
पड़ा हो उन पर कालीमेच के साथ इसका लेप करने से वे बैठ जाते हैं। ( ख० श्र० ) 
यंडल 
भनामे--- से 
पंजाब--गंडल, गनहुल, गुआंडिश, मुंश्कि गरा, रिचिका8, तिसकी, तार | लेटिन--99« 
7/7008 3प्रो७७ ( सेयूकस एबूलस ) 


वर्णन-- 


यह वनस्पति चिनांव और मेलम में ४००० फोट से ११००० फीट तक की ऊ चाई में होती 
है। यह यूरोप, उत्तरी आक्रोका और पश्चिमों एशिया में भो पैदा होतो है । | 


गण दोष और प्रभाव-- 
इसके पत्ते कफ निस्तारक, मूत्रल; ज्वर निवाएक और विरेदक होते हैं| ये जलोदुर,के अन्दर 


घ्धर 

बहुत लाभ दायक हैं। इसके फल भौ जलोदर में लाभ दायक हैं। इग्लैंड और यूरोप के कई भागों में 
इस वनस्पति की जड़, पत्ते और फल जलोदर रोग की एक अच्छी औषधि मानी जाती है। इसकी अन्तर 
छाल का काढ़ा बहुत मृत्रवद्धक है। इसके पत्तों का पुल्टिश बना कर सूजन पर लगाने से सूजन 
बिखर जाती है| 

हानिक्बर्गर के मतानुसार यह वनस्पति विरेचक होती है। जलोदर रोग में यद श्रच्छा लाम 
पहुँचाती है । 

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़े" विरेचक होती हैं । ये जलोदर के काम मे ली जाती 
हैं। इनमे सोरानोजनेटिक रुकोताइड्स और इसे शिश्रल ऑइल पाये जाते हैं । 


ग॑ डुकेपला 


नाम हम 
कनारी--बंदिक्य, गंहकेयज्ञा, नेमारू। कुर्ग -ओलेकोदी । मलायलम --कमाऊ, कसू। 
तामोल -परगव, वाचि! तुलू -ऑओजेकफोरो । लेटिन -ै०ा००ए)॥०. &70०5ंट्शपा 
( मेमीविलोन एम्प्लेक्तीकोलि ) । 
वर्णन-- 
यह वनस्पति मल्ाया प्राय्वं प के दक्षिण के पशड़ों में पैदा होती है। इसका एक छोटा 
भाड़ दोता है | इसके पत्ते शाचाश्रों पर ही लगनेवरात्षे श्रोर कटी हुई किनारों के होते हैं। ये अ्र्टा- 
कार रहते हैं। इनके फूच छेटे होते हैं। पत्तों को लंबाई ८”र से १२४ से'टिमीटर तक दोोतो है भ्रौर 
चौड़ाई ३'३ से ५ से ० मी० तक रहती है। फूल रंग में सफेद होते हैं। इनको पँलड़ियां छोटे और 
लंब गोल होतो हैं । फल गोल होता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसकी जड़ शीघ्र प्रखवकारी है। इसके फूल और कोमल डिडियों का काढ़ा चर्म रोगों में 
उपयोगी होता है । 
कनेल चोपरा के मतानुसार इसके फूलों का काढा व इसकी कोमल शाल्व,ओं का काढा 
चर्म रोगों में उपयोगी है । इसकी जड़ शीघ्र प्रसवकारी है। ह 


गणेशकांदा 
मास >न्‍्मकाक 


सराठी-गरणेशकांदा। मलयालम--अ्रनझुकिरी | ल्लेटिन -“चघिग्एागंत090078 ?९०5६४५०, 
( रेकिड्रोफोरा परदेसा )। 


वर्णन-- 
“” * अह.श्रनसति दक्षिण कॉरो मगडल, मज्ाबार और उसके दक्तिय में सोल्ोन तक पैदा होती है । 


छ्ष्ध, वगीपत्रि-चन्द्रीदय_ 


यह मलाया दीप में भी पैश होती है। इसकी बेल पराअयी होती है। यह हरी और मुलायम रहती है। 
इसके पत्ते हरे रंग के और फूल मोटे ओर खूबघूरत होते है । 
गुण दोष और प्रभाव-- । 
इस वनस्पति का रस काली मिरच के साथ में जहरोले सांप के विष को दूर करने के लिये 
पिलाया जाता है और इसे करेले के साथ में पीसकर काटे हुए स्थान पर लगाने के काम में मो लेते हे। 
केस और महस्कर के मतानुसार यह सर्पदंश में निदययोगी है। कनल चोपरा के मतानुशार 
इसे सांप और बिच्छू के जहर पर काम में लेते हैं। 
गद्स्बस 
नाम-- 
पंजाब--गदम्बल, हरकू, अरकोल, कम्बन्न, लोहता | गढ़वाज्ञ--कोकि | नेपाल--भालय्यो, 
कोसी | सीमान्तप्रदेश --कवनिक्रि,भालियम, श्रकोरिया । लेटिव --रशि।प5 फ़थ८४४ (रख वेलिचि)। 
चरणन--. 
यह वनस्पति उत्तर पश्चिमी हिमालय में काश्मोर से लगाकर नेपल तक २००० फीट से 
७००० फीट तक होती है । यह एक छोटे क्रर का जंगली वुक्त होता है। इसकी छाल गहरे वदामोी रंग 
की होती है। यह खुरदरी श्रोर तड़कने वाली होतो है । इसके पत्ते दएदार, फू इलके पीले रंग के और 
फल योल और हरे रहते हैं। 


ह] 


गुण दोष और प्रभाव-- 
कनल चोपरा के मतानुसार इसके पत्तों का रस चमड़े के ऊपर छाला पैदा कर देता है। 
गद्रू 
साम-- 
गढ़वाल--गदरू, अरिया। अलमोड़ा--अरूवा | लेटिन--२7णाएर5 ॥ए॥रतपरौ॥(9, 
( मृूनस अ्रंड्ूलेटा ) | 
वर्णन-- 


यह एक मध्यम कद का जंगली दृत्व है। इसकी छाल खरदरी गहरे भूरे और काले रंग की 
होती है | इसके फूल सफेद ओर फल लाहढू रंग के रहते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- ; 
इसके फल के गूदे में कड़वी वादाम की तरह एक तेल पाया जाता है।. 
कर्नल चोयरा के मठानुसार इसके फल ओर पत्ते औषधि में उपयोगी हैं | 
नोट--अ्रमी इसके विशेष गुणों का पता नही लगा है । 


_सपयाएपदअममकरनकका,. 


दे८६ 
श गदा 
नासम-- 
यूनानी-गदा ! ह 
बर्णुन-- 
यह एक वृक्त दोता है, जिसकी लम्बाई १ या हे गज होती है। इसके पत्ते बरांत के पत्तों की 
तरह मगर उससे नरम होते हैं । इन पत्तों की नोक़ों पर बालों की तरह एक नीती वस्तु लिपटी हुई रहती 
है। इसकी जड़ सफेद, लग्बी, और सकरकन्द की तरह होती है। इसका खाद तेज्ञ, वूया श्रौर कुड 
कड़वा पन लिये होता है। इसका फूल लाल रंग का छोटा ओर खूब्रबूरत होता है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
खजाइनुल अदविय के नतानुसार यह औषधि सर्प विष को नष्ट करने में बड़ी अकसीर है । 
सांप के काठे हुए को, इसकी ४ भाशे जड़ उद्ाने से जदर उतर जाता है। रोगी पर अगर जहर का असर 
अधिक हो जाय श्रौर इसे दवा की तेजी मालूम न हो तो इसको अधिक मात्रा में जिलाना चाहिये। जब 
उसको दवा की तेजी मालूम होने लगे तब समझना चाहिये की जहर का असर कम हो रहा है । उस 
समय दवा देना बन्द कर देना चाहिये। श्रगर बीमार में दत्रा चबाने को शक्ति न हो तो उसे इसकी 
गोलियां बनाकर उन गोलियों को घी में चिकनी करके निगलवा देनी चाहिये। अगर उससे गोली भौ न 
निगल! जाय तो उन गोलियों दो पीकर रिला देना चाहिये। इसे खाने या पोने से जहर बमन द्वारा 
निकल जाता है | 


अगर जहर की शंका से श्रौषधि दे दी गई हो तो इस औषधि का असर नष्ट करने के लिये 
भह्दा पिलाना चाहिये । 


गंधतण 
नोट--इस वनस्पति का पूरा वर्णन इस ग्रंथ के प्रथम भाग के प्ृष्ट २५ पर अगिन धास! के 
प्रकरण में दिया गया है । 
गन्ध प्रसारिणी 
लाॉम-- 
संसक्ृत--प्रारिणी, भद्रवाला, भद्गपर्णी, गन्धपणों, प्रसारिणी, राजा । हिन्दी-- 
गन्धप्रधारिणी, गन्धारी, पसरन। सराठी-हिरणवेल, प्रसारणी। ब गाली--गन्वभादुली | 
गुजराती--गन्धन। आसाम-वेशेलीखुव । नेपाल--पायदेविरी | तेलग--सविरेला। उद्‌ -- 
लेटिन धर 
गन्धन | लेटिन--?४९१६ए०० 90००४०6४. ( पिड़ेरिया फोइटिडा ) | | 
श्ः 
चूसुत््‌ू-- 


यह एक बड़ी जाति की लता दोती है। यह हिमालय, बंगाल तथा दक्षिण कोकण में बहुत 
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जि 


पैदा दोती है | इसे हिमालय और बंगाल में हिरणवेल कहृटते हैं। यह वर्षा ऋतु में पेरा होती है। इसके 
चव्न्तु बहुत लम्बे भर मज़बूत होते हैं। इन तन्तुओं को सन की जगह भी काम में लेते हैं | इस बेल का 
तना गोल और कोमल रहता है। इसके पत्ते बरछी के आकार के और तीखे होते हैं। इसके फूल इलके 
बैण्नी रंग के होते हैं| इसका फल लम्ब गोल द्ोता है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
आयुवे द के मत से यह वनस्पति कड़वी, वलदायक, कामोत्तेजक, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने 
वाली, पटिजनक और वगसीर, सूजन तथा कफ वो दूर करने वाली है ) यह मृहु विरेचक होती है | 
राज निघंद के मतानुदार “प्रसारणी” भारी, गरम, कड़वी, तथा वात, सूजन, बवासीर श्रीर 
छब्जियत को दुर करने वाली है। 
प्रसारणी की जड़ वातनाशक, शोध्क, मूत्लन और अआ्रानुलोमिक है। यह अधिक मात्रा में 
लेने से वमन पैदा करती है। इसका प्रधान उपयोग, रच दोष और वात प्रधान रोगों में किया जाता है। 
आमवात और रक्त वात में यह एक हुबमी औषधि मानी जाती है। इन रोगों में इसको खाने से और 
संधियो पर लेप करने से श्रच्छा लाम होता है | इसवो सोठ, मिर्च और पीपल के साथ खाया जाता है. 
और चिन्नक मूल के साथ इसका लेप किया जाता है। 
कं.विंकर और बसु के मतानुसार इसकी दो जातियां होती हूँ | एक जाति जो कड़बी होती है 
व लेप के काम में ली जाती ६ और दूसरी खाने के काम में ली जांती है। 
खाने के काम में ली जाने वाली जाति पौष्टिक, मूत्रल, %त॒श्माव नियामक और कामोद्दीपक 
होती है। यह नकसीर, सीने का दद, बवासीर, यकृत और तिल्ली के प्रदाह में लाभदायक है। इसके पत्ते 
: पौश्टिक, रक्‍्तभ्रावरोधक, और घाव को पूरने वाले होते है। यह कान के दर्द में उपयोग में ली जाती है। 
यूनानी मत--यूनानी मत से यह वनस्पति ऋतुआव नियात्रक, विरेचक और रक्तश्राव रोधक 
होती है। इसके वीज विपनाशक हंते है। यह श्वेत कुष्ट में लाभदायक है। संधिवात में यह वनस्पति 
अतः प्रयोग और बाहय प्रयोग दोनों काम में आती है । 
... पर्नल चोपरा के मतानुसार यह स्निग्ध, पेट के आफरे को दूर करने वाली और संघिवात में 
बहुत फायदे मन्द है। 
नोट-- कीतिकर ओर वसू ने इसका मराठी नाम “चांदवेल” और शुजराती नाम “नारी” 
लिखा है। मगर “प्रसारिणी” ओर “चांदवेल”” अलग २चीज़े हैं। “चांदवेल” कव्नियत करती है 
ओर “प्रसारिणी” मृदु विरेचक है| 


गन्धना 
नाम-- 
... यूनानी--बन्धना । 


पेचिश बन्द होता है। शराब के साथ इन बीजों को पीसकर लेने से बवासीर में लाभ होता है | इनको 
पीसकर मुँह पर लेप करने से मुँह की राई और पागलपन नष्ट होकर कांति बढ़ती है । 

यह श्रौषधि गरम प्रकृति वालों को चुकसान पहुँचाती है, पेट में फुलाव पैदा करती है। इसके 
खाने से खराब सपने श्राते हैं। यह आंखों और दांतों को नुकतान पहुँचाती है, इसके दर्प को नाश करने 
के लिये घनियां, सौंफ ओर शहद मुफीद है| इसका प्रतिनिधि प्याज है। इसके बीजों की मात्रा ७ माशे 
तक की है| श्रोषधि प्रयोग में इसके बीज और गठाने काम में थ्राती हैं। 


गंधघहिल 
वर्णन-- 
इसका पेड़ सरकंड़ा के पेड़ की तरह मगर उससे छोटा गज भर तक लम्बा होता है। इसकी 
जड़ और फूलों में से श्ज़खतर की सी खुशबू निकलती है। गन्धाहिल का स्वाद कड़वा होता है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
कै इसका स्वभाव गर्म है। यह गले का मर्ज मिटाती है; दिल फी बीमारी को फायदा करती है। 
पित्त, खून श्रौर कफ के उपद्रव को मिटाती है और श्वांस की तंगी को दूर करती है। (ख० अ०) 


गन्धक 
नास-- 


स स्कृत--गौरीबीज, बलि, गन्धपाषाण, गन्धक, कीटप्न, क्रगन्ध | हिन्दी--गन्धक | 
बंगाल--गन्धक । मराठी-- गन्धक | गुजराती-गन्धक । तेलगू- गन्धकमु | फारसी-गोगिद | 
अरबी-- कीबृत । अ प्रेजी-- 27479/076 ब्रिमस्टोन, 5]॥6' सलफर | 

९! 
वर्णन-- 


इतिहास-- श्राय औषधि शाज््र के अन्दर गन्धक की महत्ता और उसके गुण धर्म प्राचीन 

काल से वर्णन किये हुए हैं। पुगाणों में इसके सम्बन्ध में ऐसा कहा गया है कि पूव काल में श्वेत दीप 

में कीड़ा करती हुई भगवती पाती देवी रजस्वला हुई तब उस रज के सने हुए. कपड़े से भगवती ज्ञीर 
समुद्र में नहाई। वह रज समुद्र में गिरी और उससे गन्धक की उतत्ति हुई | 

आये क्रौषधि शात्र के मतासार शरीर में अग्नि पैदा करफे उस अग्नि की सहायता से एक धातु 

को दूसरी धातु में परिवर्तित करने हो के लिये गन्धक एक आवश्यक पदाथे है। इसके अतिरिक्त श्राये 

औषधि शास्त्र की प्रधान वस्तु पारद को औषधि रूप में तयार करने के लिये भी गन्एक की पद पद पर 

आवश्यकता होती है । जो पारद सम्पूर्ण रोगों को नाश करने वाला है, वह पारद गन्धक के योग के 

बिना कुछ भी उपयोग का नहीं है | इससे गन्धक की महत्ता श्रातानी से समम में श्र सकती है| पारद 

यदि भगवान शिव का वीय है तो गन्धक भगवती पाव॑ती का रज है। इस दोनों के संयोग के बिना 


चिकित्सा शास्त्र में कोई महत्व का रखायन नहीं बन सकता | 
२० 


ह. 
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उसको नांद फे पैंदे से निकाल कर फिशनये प्री और नये दूध में शुरू करना चाहिये । इस प्रकार तीन 
वार करने से गंघक शुद्ध हो जाग है। यह गंघक्न रक्त शुद्धि के लिये खाने के काम में आता है | 


इस गंधक की शुद्धि मे' दूध के ऊपर जो घी |तिरकर आता है उसको इकछा करके एक 
पात्र मे' भरकर रखलेना चाहिये | इस धी को खाज, खुनलो, चम रोग पर मालिश करने से अच्छा 
लाभ होता है। 


(४) चौथी विधि--दो सेर झ्रांवलासार गंवक को आधा सेर गाय के घी मे' मिलाकर लोहे 
को कढ़ाई मे' डालकरहलक्ी ग्रांच से गलाना चाहिये। गज्ने के वाइ उपरोक्त विधि से मिट्टी के बरतन 
में ४ सेर प्याज का रस भरकर उपरोक्त विधि से छान लेना चाहिये। इस प्रकार ४० बार करने से 
गंधक शुद्ध हो जाता है। यह गंधक रक्तविकार, कफ विकार और वात व्याधि में बहुत मुफीद है 
इस गंधक के योग से पड़ गुण गंधक जारित स्वर्ण सिंदूर बनाया जाय तो वह चंद्रोदय |के समान गुण- 
कारी होता है तथा ओर भी दूसरे योग मे' अगर इस गंबक को डाला जाय तो व योग बहुत प्रभाव 
शाली हो जाता है | 


यूनानी मत--यूनानी मत से यह तीधरे दजे में गएम और खुश्क है। यह कोढ़, तिक्षो, 
कफ के रोग और आमाशय के रोगों में लाभदायक है। गंधक कार्मेद्रिय को ताकत देता है। पीलिया 
को मिठाता है, मातिक धर्म को चालू करता है। इसकी धूनी से जुकाम और नज्ञल्ले में फायदा होता 
है | इसको पीस कर सूँघने से मिरगी, संन्याव रोय ओर आधा शीरी मे! लाम होता है। बघूंल का 
गोंद १ भाग और गंबक आचा भाग को मिज्ञाकर दही के साथ लगाने से सिर की गंज फोड़े फुसियां 
आर दर खुजली आराम होती है । अकरकरा, शहद, ओर सिरके के साथ इसको लगाने से कोड़ और 
वात की बीमारियों पर श्रच्छा अधर होता है। चेररे की फाँई ओर दाग पर नी इसको सिरके के साथ 
लगाने से लाभ होता है। इसको ३ माशे से ६ मारो तक को मात्रा मे' खाने से यह भूख पैदा करता 
है, वायु को विखेरता हैं तथा श्रमाशय ओर कमर को ताक़त देता है। लॉग, दालचीनी या जायफल 
को गंधक के श्रक मे' तर करके छायां मे सुखाकर पोष कर खाने से कामेन्विय को ताक़त और 
पाचन शक्ति बढ़ती है | इकीम ऊजश्रली का कथन हैं कि उनके पास एक ऐा अभीर रोगी आया 
जिसके मैदे भे' एक दर्द पैदा होता था ओर वह पीठ से लगाकर मताने तक पहुँच जाता था। उसी 
वक्‍त उस रोगी मे पीलिया के लक्षण भी दिखाई देने लग गये थे; बदन का रंग आंखें और चेहरा 
पीला पड़ जाता और कभी कंपन भी पेंदा हो जाता था। इध रोग को दूर करने के लिये कई इलाज 
किये यये मगर कोई लाम नहीं हुग्रा। अन्त मे' उसको गंधकु का चूर्ण खिलाना शुरू किया और 
एलआ। केशर, गुलाब के फूल, तथा श्रफठंतीन को गुलाव के अर में पीसकर मेदे पर लेप करवाया । 
इस प्रयोग से वह रोगो कुछ द्वी दिनों मे' अच्छा हो गया | 
... इकीम जालीनूस का कहना है कि एक श्रादमो को यरकान स्थाह ( कामला ) का रोग हो 


+. अरकन नमक 


पु वनौषधि-चन्द्र 
ह्््पू ,_उनोषधि-चन्द्रोदय 


सफैद दार- गर्धक कर छौखार को बड़े रेल मे पस करे हेप करने से सपेदादग 
मिठता है! 
कुए--इसको गाय के मृत्र में पीस कर लेप करने से कुष्ट में लाभ होता है। 
द्त रोय- गन्धक को सिरके में पीस कर उसमें रुई की बरी को तर करके कीड़े से खाये हुए, 
दांत में रखने से दांत पा दर्द मिठ जाता है| 
खुजली-- दअर की धर्वी १ पौंड ढेकर रौलते हु ए. गरम पानी की भाष पर पिघला कर उसमें 
२०० प्रेन लोभान का सत मित्रा कर १ श्रौंस गंधक घोट कर मलहम वना लेना चाहिये। खुजली के 
योगी को रात को सोते वक्त इसकी सालिश वरवा कर पलाहे न के कपड़े पहना कर सुला देना चाहिये। 
सवेरे उसको गरम पानी और सावन से स्नान कम देना चाहिये। इस प्रकार कुछ ही दिनों के सेवन से 
खुजली बत्रिलकुल आराम हो जाती है। 
गंधक के तेल निकालने की विधि-- 
एक झेर हलदी की गांठो को दो फेर गाय के दूध में रात भर भिगोदें और सबेरे उनको 
निकाल कर धूप में सुखाले' | इस प्रकार ७ दिन तक रात मर इलदी को दूध में भिगोना और दिल में 
सुखाना चाह्यि | इन ७ भावनाओं के बाद इलदी की यांठों को चाकू से कतर कतर कर धूप में खूब 
सुल्ालें । इस शुद्ध दी में से धाठ तोला इलदी तैेकर ४ तेला गंधक के साथ पीस कर एक कांच 
की वोह ल में भरवर उस बोतल पर लोहे के वारीक तारों से गुथी हुईं डाठ लगादे जिससे उसमें से 
वह चूर्ण नीचे म गिरने पावे, मगर तेल टपकने में कोई रुकावट न हो। उसके पश्चात्‌ बालुकागर्म 
पाठाल यंत्र वी रांद दे बीच में जो छि् दिया हुआ रहता है उस छिद्र में बोतल का मुह उल्टा 
करके उस बोतल के मुख के नीचे पत्थर या चीनी का प्याल्ा रख दे, जिससे वह टपका हुआ तेल 
उसमें इकट्ठा हो जाय | फिर उस बोहल के ऊपर लोहे का एक चोड़ा नल ढक कर उसमें बालू रेत 
भर दे, जिससे बह बोतल चारों तरफ बालू से दढी रहे। पिर उस नल के चारों तरफ ऊपले कंडे 
भरकर आग लगादे' | आग लगाने के वाद जब अग्नि निधू म हो जावे, तथ ज्तिने ऊपले कंडे और 
क्रट रुके उतने और भरदें | इस प्रवार करने से तीन घंटे - के बाद तेल चूने लगता है. और-५॥६ घंटे 
में सब तेल निकल जाता है। 
हलदी दी तरद्द ध्न्रे के बीजों में दूध को सात भावना देकर उन बीजों के साथ भी गन्धक 
का उपरोक्त विधि से तेल निकाला जा सकता हैं । इस तेल को एक बून्द थी मात्रा में पान में लगाकर 
रूपे से त्था शरीर पर मालिश करने ने दाइ, खाज झोौर यलित कुए में अच्छा लाभ होटा है। 
वणावटे' - 


गन्धकरटी-शुद्ध सन्धक ३ तोहे, दाली मि्चे ३ तेज्े, बायविदञ्ध ३ तोले, अजमोद ३ तोला 
काला नमक १॥ तोला, पीपर १॥! तेला, समुद्र नमक १॥ तोला, सेंशा नमक ४॥ ठोला, कादुली हरड 
जा, दिपके १॥ हक, रोठ ३ हला | इन स्व घीण का बारीक चूर्ण करके २४ घण्टे तक नींबू 
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के रस में खरल करना चाहिए ज्यों ज्यों रस सूखता जावे नया रस डालना चाहिए.। उसके बाद 
जंगली बेर के बराबर गोलियां बना ऐसा चाहिए । ु 

इन गोलियों को खाने से श्रजीर्ण, मन्दाग्नि, उदरशूल, वायुगोला इत्यादि तमाम उदरे- 
रोग मिठते हैं । 


गंदना ( बिरंजसिफ्रा ) 
साम-- 
हिन्दी-गंदना । काश्सीर--भोमाद्र , चोपदिका | फ्रारसी-चुइमेदरान | अरवी- सुई- 
लव । उदू--बिरंजजिफा । लेटिन---3॥०77!॥9 (]]७(0#ए7० ( एचीलिया मिल्रेफोलियम )। 
घर्सन-- 
यह वनस्पति पश्चिमी हिमालय में काशमीर से कुमाऊ तक ६००० फीट से ६००० फीट की 
कॉँचाई तक होती है | यह एक कांटेदार सीधा वृक्ष है। इसका तना १५ से लेकर ६० से'टीमीटर तक 
ऊँचा होता दै। इसके पे वरछी के आ्राकार के रहते हैं । इसकी मंजरी चमकीली और मोटी होती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
थुनावी मत--यूनानी मत से इसका फूल कडुआ, रूह विरेचक, ऋत॒भ्राव नियासक, घाव 
को पूरनेवाला, मूत्र निस्सारक, कृमिनाशक, वेदना को दूर करनेवाला, ध्वर निवारक, और उत्तेजक होता 
है। यह मस्तिष्क को पुष्ट करनेवाला और कार्मेद्रिय को उत्तेजित करनेवाला एक पौष्टिक पदार्थ है। 
पुरातन प्रमेह, मूत्रसम्बन्धी रोग, यकृत के रोग, सीने के रोग और मूर्छा में यह लामदायक है। है 
यह सारी वनत्वति ज्वर निवारक, उत्तेजक और पोश्कि होती है। ज्वर के प्रारम्म में भौर 
पसीने की दकावट पर यह श्रच्छा काम करती है। रोम छिंद्रों को खोलकर पत्तीना साफ लाती है 
और रक्त को शुद्ध करती है। कब्जियत, हृदय की जलन,.शूह्ष फ्रौर मृगी में भी यह लामदायक है। 
नावे' में यह वनस्पति संघिबात की चिकित्सा में उपयोगी मानी जाती है। दाँतो के दर्द में 
इसको चूसने के उपयोग में लिया जाता है । 
इंग्लैश्ड में घाव को पूरने और भीतर का रक्तभाव बन्द करने के लिये इसे काम में लेते हैं | 
फ्रांस,में इसका काढ़ा ऋतुआव नियामक वस्तु की तौर पर काम में लिया जाता है। ऐसे ज्वरों में ही 
जिनमे कि विस्फोटकों की पीड़ा अधिक होती है, यह एक बद्दत उपयोगी वस्तु है| 50 
इसके शीत नियांस से सूजन को बार बार धोने से सूजन उतरझाती है। इसके पत्तों का 
शीत निर्यात कान के रोग में भी लाभदायक है। 
केलिफोनिया में इसके बीजों को गरम पानी ये गलाकर उस पानी से घाव को धोते हैं जिससे 


घाव जल्दी भर जाता है। वहां के निवामी इसके ताज़ा पत्तों को अथवा इसके पंचांग को घाबों का रक्त 
, बहाव बन्द करने के लिये काम में लेते हैं । 
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कनल चोपरा के मतानुसार यह एक उत्तेजक और पौष्टिक पदार्थ है। इसमे उड़न शील तेल 
ग्लुकोसाइड,स और एचिलेन नामक पदार्थ पाये जाते हैं। 
गंधराज़ 
नाम-- 
संस्कृत--ग धराज । हिन्दी -गंघराज । उद़िया--गोंघोराजो | बरसा--थांगवीपन । 
लेटिन--020०7४० 70709 ८ गार्डिनिया फ्लोरिड़ा ) 
वर्णन-- 
इस वनस्पति का मूल उत्पत्ति स्थान चीन और जापान है। यह भारत के बगीचों में भी बोई 
जाती है। यह एक प्रकार की बिना शाखी वाली वनस्पति है। इसके पच्चे अण्डाकार रहते हैं। इनके 
दोनों किनारे तीखे होते हैं| इसके फूल बड़े और बहुत सुगन्धित होते हैं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह वनस्पति विरेचक, कृमि नाशक, ज्वर निवारक और आक्षेप निवारक है। विशेष कर यह 
कृमियों को नष्ट करने के काम में आती है। इसकी जड़ अ्रम्रिमांध और स्नाथु मण्डल के विकारों में 
उपयोगी है। 
कनल चोपरा के मतानुसार यह ज्वर नाशक, कृमि नाशक और विरेचक है। इसकी जड़ 
श्रग्निमांध, स्‍्नायु मएडल के विकार और कीटाणु जनित रोगों में उपयोगी है। इसमें गाडे रन नामक 
कट्ठ तत्व पाया जाता है। 


यंधपूर्ण 
नाम-- 
संस्कृत--हेमंतहरित, गंधपूर्ण, पैलपत्र, चर्मपण, श्वेतपुष्ष, नीलफल, आमवातप्न | नेपाल- 
मछिनो | दक्षिण--गन्धपूरो । अगरेजी--/79/0 676७॥ | लेटिन--०४णॉ/०स६ ए:ट्टाशा- 
889778 ( गेलयेरिया फ्रेश्नेटीसिमा ) 
घर्णन-- 
यह वृक्ष ब्रक्ददेश, सिंहल द्वीप और हिन्दुस्तान में नौलगिरी पहाड़ पर बहुत होता है। यह एक 
जमीन पर फैलने वाली सुगन्धित माड़ी है। इसके पत्ते मोटे चमड़े के समान, अण्डाकार, तिकोने; फूल 
सफेद और फ़ल करोंरे की तरह द्वोते हैं। इसके पत्तों में से एक प्रकार का तेल निकलता है. जो बाजार 
में गालथेरिया तेल के नाम से त्रिकता है। 
गन्धपूणण के तेल ( ()] ० ए्ञंग्राः 87०87 ) में मनोहर और तीज्र गन्ध होती है | 
गुण दोप और प्रभाव -- 
गन्धपूर्ण का तेल सुगन्धित, वायु नाशक, उत्तेजक, ज्वर को नष्ट करने वाला, पसीना लाने 
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वाला, मृत्रल, वेदना नाशक और हृदय को बल देने वाला होता है। इसका क्रिया सेलीसिलिकएसिड 
की क्रिया की तरह द्वोती है। इसकी मात्रा ५ से लेकर १५ बूद तक दी जाती है। 

यह तेल तीर श्रौर नृतन आम वात के लिये बहुत उत्तम औषधि है। इसको पिलाने से और 
जोड़ों की सूजन पर लेप करने से बहुत लाम होता है। 

इसका तेल सुगन्धित, उत्तेजक, शान्ति दायक भर पेट के आपफरे को दूर करने वाला होता 
है। यह तीन आमवात और अधूसो या जांघिक सनायुशल (£८४४८४) में बहुत सफलता के साथ उप- 
योग में लिया जाता है। इसका तेल बाह्म प्रयोग के लिये भी बहुत अच्छी वस्तु है। इसमें बहुत शक्ति 
शाली कइृमि नाशक तत्व रहते हैं | ॥ 

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह झौपधि आमवात और स्नायुशूल में बहुत लाम दायक है। 


गन्धगिरी 


भचास--- 
कनाड़ी- गन्धगिरि, देवदारु, जीवदेन,कुरुव्हकुमारा, दक्षिण -- नटका देवदार। तामील-- 
दसाध्श्म, देवदारम, देवदारी। इग्लिश-- ४7 ४9709]. [76४०7७ 06०१97। ज्ञेटिन-- 
छाएफ्रा०5ए०7 (0०70०897ण7 ( एरी थोक्‍्मीलोन मोनोगायनम ) | 
चरणन-- | 
यह एक कोफा ( कोकिन ) की जाति का वृत्त हे। यह दछ्षिण के पव॑तीय प्रांत, कर्नाटक, 
सीलोन कर भद्गास प्रेसीडे'सी में पैदा होता है। ऊपर इसके भमों में देवदारू का नाम आया है मगर 
जो चीज सब दूर देवदारू के नाम से प्रसिद्ध है वह दूसरी है और उसका वर्ग भी दूसरा है। उसका वर्णन 
देवदारू के प्रकरण में यथास्थान दिया जायगा। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
डॉक्टर मुडीन शरीफ के सतानुसार इसको लकड़ी श्ौर छाल का शीत निर्यास जठराग्रि को 
बढ़ाने वाला, पसीना लाने वाला, उत्तेजक और मूत्नल है। यह श्रप्मिमांध के साधारण केसों में और 
अविराम ज्वर में भा लाभदायक है। जलोदर के केसों में यह दूसरी तेज औषधियों के साथ में उपयोग 
४ ला जाती है। इसके पत्ते ज्वर और प्यास को शमन करने वाले होते हैं। इसके पत्तों में थोड़ी मात्रा 
में उपचार पाये जाते हैं। 
डॉक्टर वामन गणेश देसाई के सतादुलूर जी ज्वर और अजीर्श रोगों में इसकी छाल का 
शीत निर्यास दिया जाता है। इससे भूख लगतो है और पेशाब साफ होता है ! 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु वलदायक है। इसमें इसे शिश्र॒ल श्रॉइल पाया जाता है । 
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गधाबिरोज्ञा 
नास-- । 
स॒ सक्ृत--भीवास, सरलभ्ाव, भ्रीवेष्ट | हिन्दी--गंधा बिरोजा, सरल का गोंद, चीड़ का गोंद । 
लेटिच--ऊशाण० 829०7४७ ( फेरला ग्लेवेनिफ्जुआ ) | 
वर्णन नल 
यह चीड़ के बृक्त का गोंद है। किसी यूनानी हकोम का कहना है कि यह ऐशे वृक्ष का गोंद है 
जिसके पत्ते चिनार के पत्तों तरह होते ई। यह वृक्ष हिन्दुत्थान और ठकी में पैदा होता है। इसका 
रंग प्रारंभ में सफेद होता है, उसके बाद पीला और लाल रंग का होकर सझ्त हो जाता है और आ्राग 
पर डालने से पिधल जाता है | 
* गण दोष और प्रभाव--- 
यह तीसरे दजे में गरम श्रोर दूसरे दजे' में खुश्क है। पुराना गंधाबिरोजा ज्यादा खुश्क 
होता है! 
पुरानी खांधी, दमा, हिस्टीरिया, मिर्गी, बवातीर, कफ की बीमारियां तथा जिगर ओर विजल्ली 
. की बीमारियों में यह लाभदायक होता है। यह गुदे' ओर जिगर के जमाव (मुद्दे) को बिख्ले रता है; पथरी 
को तोड़ कर बहा देता है | गुलाव के तेल में इसको घोट कर कान में टयकाने से घिर का दर्द और कफ 
से पैदा हुआ कान का दर्द मिट्ता है । ह 
घनुष्टंकार (८४70७), कमर का दर्द और जोड़ों के दर्द में तथा कर्ठमाला और फ़ोड़ों पर 
इसका लेप करने से लाभ होता है। मद की माई भो इससे मिथ जाती है। इसको मरहम के साथ 
मिलाकर फोड़ों पर लगाने से फोड़े मिट जाते .हैं और उन पर बद ग्रोश्त आ गया हो तो वह साफ़ 
होकर घाव भर जाता है | 
हकीम बृञ्नलीसेन का कहना है कि ७ माशे गंघातिरोजा पानी के साथ लेने से कुछ दिलों 
में बवासीर मिट जाता है। इस नुउखे को उक्त हकीम साहब अपना आज़मूदा वतज्ञाते हैं । 
सुजाक के अन्दर भी गंधाबिरोजा भ्रच्छा काम करता है । गंधाविरोजा को समान 
भाग भुने हुए और छिले हुए चनों के साथ पीस कर भड़ बेर के समान गोलियां बना लेना चाहिये । 
इसमें से एक गोली गोखरू के काढ़े के साथ खिज्ञाने से यह सुज्ाक नष्ट कर देती है । ग्रंधाविरोजा के तेल 
. को २,३-बूँद की मात्रा में दूध के साथ पिलाने से भी सुजाक में बहुत लाभ होता है । | 
गंधा बिरोजा फोढ़े और जखमों को दूर करने के वास्ते बहुत प्रभावशाली वस्तु है।, पके हुए 
. फोढ़े, गांठ और जखमों पर इसका लेप करने से बहुत लाभ होता है ! 
यह वस्तु गरम प्रकृति वालों को गरमी की मौसम में और गरम जगह में नुकसान दायक होती 
है। यद ठिज्ली और दिमाग को नुकसान पहुँचाती हे। इसका दर्पनाशक बनफशा का.तेल और 


“कपूर है। 
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गंधाबिरोजा का तेल गरम और खुश्क है। यह योनि की सूजन और दिस्टीरेया में लामदायक 
है। रुके हुए मासिक घ॒र्म को यह जारो करता है। इसकी मालिश से स्दों और वादी का दर्द आराम 
होता है। यह पुराने सुजा$, फोड़े, फुन्सो, गठिया, खुजली और कोढ़ में फायदा करता है। 

कर्नल चौपड़ा के मतातुसार गंधाविरोजा कफ निस्वारक, कृमि नाशक और उद्तेजक होता 
है। यह पुरानी वायु नलियों के प्रदाह ओर श्वात रोग में उपयोगी है। गर्भाशय के लिये यह एक 
पौष्टिक द्न्‍्य है। 


गनवसराय 


सास 
आसाम--गनस तय । नेपाल--मज्लिगिरी, मरिष्गिरी। वस्थई--मत्सोय | अमग्रेजी-- 
]7९०४) 998526795 (नेपाल सावाकास )। लेटिन-0प्राब्ष्र0गरपा॥ दीशातेणीशिएा, 
( सिनेमोमम रले ड्य लोफेर्म ) । 
वर्णन-- ; 
यह वृक्ष नेपाल, भूटान, खासिया पहाड़ और सिक्किम में पैदा होदा है। इसकी छाल इलकी, 
नरम और पोचो होतो है। इसकी बाह्य त्वचा भूरी और अन्वरछाल लाल होती है। इसका स्वाद फाली 
पिरच के समान और गन्ध जायऊत की तरह होतो है। यह छात्र देखने और यू घने में सासा फ्रास फी 
तरह होती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इस औषधि के सब गुण धर्स सोसाफ्रास की तरह उत्तेजक उपरनाशक, स्वेद जनक, रोचक. 
और पौष्टिक होते हैं । इसकी छाल में तेल और एक उड़नशोत् द्रव्य रहता है! इसका राधयनिक विश्ते० 
घण सासाफ्रास के समान ही है। 


गनफोड़ा 
परणन-- 
इसकी धन वेल कहते हैं। यह एक रोइदगी है। इसमें शाखा नहीं होती। इसकी बेल भ्रैँगूर 

फी बेल की तरह होती है। इसकी शाखाएं लंबी और जमीन पर फैली हुई होती है। इसकी डंडी पर 

घोन पत्ते और र पत्ते में पांच कांगरे और कटे हुए रहते हैं। इसका फूल लाल मिसच के फल सरीक्षा 

होता है और फल अखरोट के फल के बरावर तिकोना होता है। इसके वीज कालीमिरच के दानों फी तरह 
, होते हैं। यह पेड़ नरम जमीन में होता है। 
“ गुण दोष और प्रभाव॑-- 

ः यह गरम और खुश्क है। शरीर का शोषन करती है। इसके बौज गुदे' को और मंणेने को 
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दूच्क्ड कह 


पथरी को दूर करते हैं; पागलपन को मिठाते हैं; कमर के दर्द में फायुब्रेमन्:" है शशीव जारी करते ५ 
हैं; गर्भाशय का मुंह बन्द हो जाय तो उसे खोल देते हैं; कामेन्द्रिय कवि फर्त देते हैं और वीय॑ कोर 
गाढ़ा करते हैं| इसके पत्ते शत्र के जख्म पर बांवे जाते हैं। अगर शरीर/ण्कैं+ अन्दर बन्दूक की'भोली 
वगैरह भी रद्द गई हो तो उस पर इसके पत्तों का लेप करने से योलो खिंची जा“सुकती है [25257 


है री | पु १ 4 प्छप धन 
गबतला के नतसथ ६५-८८: 


पु हक इृ 


हे 


नास-- 

संस्कृत--अयंगर, प्रियंगू। बम्बई-गलवा, गौला। सिन्ध--महात्िंब। फारसी-- 
उद्‌ --खेवटी । सराठो--गावल, गडुला | लेटिन--?िएएए०७ ऐशथ)भर० (प्रनस महालिब )। 

यह वनस्पति बलूचिस्तान, पश्चिमी एशिया और यूरोप में पैदा होतो है । यह एक बहु 
शाखी माड़ी है। इसको शाखाएँ सीधी ओर फैलनेवालो होती हैं । इसके बीज छोटे २ होते हैं. जो 
बाजार में बिकते हैं । 

यूनानी मत--यूनानी मत से इसके पत्ते भ्रौर शाखाएँ कृमिनाशक होती हैं। यह पसीने कौ 
बदबू को दूर करती है। इसका फल कड़वा और तीग्र गन्‍्व वाज़ा होता है। यह मस्तिष्क को पुष्ट करता 
है। सीने को मज़बूत बनाता है। यह वेदना नाशक और कामोद्यीपक होता है; फेफड़ों के लिये 
लामदायक है तथा ऋत॒भाव नियामक, कमिनाशक, श्वात और खुजली में लामदायक और ग्रदाह को 
दूर करनेवाला होता है। 

चरक, सुश्रुत और वाग्मट्ट के मतानुसार इसका फल सर्प व ब्िच्छू के विष में लाभदायक दहै। 

केस और महस्कर के मतानुसार यह सर्प और बिच्छू के विष पर बिलकुल निरुषयोगी हूँ । 

. कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पौष्टिक, अभिवद्धंक और मूत्रल है। चिच्छू के जहर पर 

भी यह उपयोग में लिया जाता है। इसमें कोमेरिन ( ("०एाग्रठया ) सेलेसाइलिक एसिड (9०0970 
4००) और एमिगडेलिन ( /ए9 80४7 ) नामक पदाये पाये जाते हैं। 

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार यह पौष्टिक और वेदना नाशक होता है। कथ्युक्त 
श्रजी्ण, आमाशय के घाव और आमाशय के अबु द रोग में यह दिया जाता है | इसकी मात्रा दो से पांच 
रत्ती तक की है | 


 सिक्तण> जाइए, 


गरजन 
लाॉम॑--- 
संस्कृत--यक्षद्रम । बंगाल-गरजन, श्वेत गरजन, कील | वरमा--केनइनल 0 


सिंहाली--होरागहा । मलयालम--चरूँयू | लेटिव--297(७7८३४7७ऐ४७).४४७ ( डिप्टेरोकोए ४ 
पस एलेटस )। पी, ०0 दीजिलसन कि 
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वर्णन-- 
यह वृक्ष पूर्वी बंगाल, चिटगांव, वरमा, आवाम,वठिंगापुर, इत्यादि स्थानों में होता है। इसका 
तेल मोलमीन और अ्रएडमान से जहा नो के दृवार कलऊत्ते में आता दे और वहां विकता है। इसका साड़ 
४० फीट से लेकर १५० फोट तक ऊ चा होता है। इस पेड़ के तने में जमीन के नजदीक सुराख करके 
नीचे से आग जलाते हैं । आग की गरमो से उधमें से एक प्रकार का तैश टकृता है। इस पैल का रंग 
भूरापन लिये हुए पतला होता है । इस तैज् को ममझ्े में रखकर उड़ाने से एक प्रकार का उड़न शील 
तैल प्रात्त होता है। 
गुण दोप और प्रभाव -- 
यूनानी मत से इसका फ़ल खांसी, जिगर को बीमारियां और पैशात्र को रुकावट में लाभदायक 
है। इसके पतों को पिरके में जोश देकर उस जोशांदे से कुल्ले करने से दांव का दर्द मिट जाता है| 
इसके पत्तों श्रौर शाखरों का काढ़ा पीने से फोड़े, फुन्तो, मेदे कौ कमतोरी, जिगर की कम जोरी और पेट की 
खराबी में लाभ होता है | 
इसके तेल के सम्बन्ध के सन्‌ १८७४ में एक नवीन खोज हुई, उठके अनुसार ऐसे ऋुषट 
में--जिसमें शरीर उन्न पड़ जाता है, हाथ पैरों में जश्यम हो जाते हैँ, चमड़ा मोठा हो जाता है, और शरीर 
पर गठाने सी पड़ जाती है-वह तैज्न अच्छा लाभ पहुँचाता है। इस रोग में इस तेल को खाने और 
लगाने दोनों कामों में लेते हैं। इसको व्यवहार करने को तरकोौव ६४ प्रकार है, पदले रोगी को साइन, 
मिट्टी भौर पानी से अच्छी तरइ नहला कर साफ ऋर लेना चाहिये। उसके बाद गरजन के तैल 
ओर चूने के नितारे हुए पानी को समान भाग लेकर को चूब श्रच्छी तरह से एक दिल करके 
४ ड्राम सवेरे और ४ ड्राम शाम को पिलाना चाहिए और मालिश के लिए, ठीन भाग चूने का नितरा 
पानी और एक भाग गरजन का सैज्ञ ग्रच्छी तरह मिलाकर २ घर्टे सुबह शाम शरीर पर खूब मालिश 
करके जद्यमों पर भो लगा देना चाहिए। इस अयोग को कुछ दिनों तक चैस्ये के साथ करने से जखम 
श्रच्छे हो जाते हैं, सुन्ववा जाती रूपी है और गांठे व्रिखर जाती हैं। रोगो तन्दुदरध्त और वलिट 
होता जाता है | (ख० श्र०) 
कम्वें दिया में इसकी छाल वज्ञरायक्र और शोवक मानी जाती है ओर गठिया के अन्दर उपयोग 
में लो जावी है इधफे नये वृक्ष को छात्र गठिया, संविवात श्रौर यह्व के रोगों में लेप करने के काम में 
लो जाती है। इतका तैज्ञ ज्यों पर लगाने के काम में लिया जाता है। इसकी राल सुजाक में वाह्य 
प्रयोग के काम में आती है | है 
डा० वामन गणेश देसाई के मतातुतार गरजन के तेल की क्रिया कोपेबा के तैल के समान दी 
होती है। यह र्लेब्पिक त्वचा को उचेजना देता है । 'खास कर के मूत्ने व्िय की श्लेप्मिक मिल्लियों को 


यह बहुत उत्तेजना देता है | इसका कफ़ निल्तारक गुण विश्वसनीय दे। इसकी मात्रा आधे से लेकर एक 
ड्राम तक है जो दूध के साथ दिन में तोन बार दी चाती है | 


छण्हे.. » वनोषाध-चन्द्रोदय : 

पुराने छुजाक में गरजन का तल कोपेबवा शऑइल के बदले में दिया जा सकता है। त्वचा के 
रोग, रक्त पित्त और पफ़ रोगों में यह चूने के नित्तारे हुए पानी के साथ मिलाकर दिया जाता है। 
उपयोग-- 

मूत्र) कष्छु- नये पुराने मूत्र कुच्छ में इसके तेल की दस से लेकर तीस बून्दे दूध अथवा 
चांवलें के मांड में मिलाकर देने से लाभ होता है| 

दाद-- इसके पैल में रत कपूर और गन्धक मिलाकर मदन करने से दाद मिटता है। 

कुष्ट--में इसका प्रयोग करने की विधि ऊपर लिख दी गई है। 

लखचा के अन्य रोग- वैसे तो त्वचा के सब रोगों में इस तेल के मर्दन से लाभ होता है। 
पर खास करके त्वचा के जिन लाल चट्ठों में सफेद छिलको के पत॑ जम जाते हैं | उनमें इस तेल के 
मालिश से वहुत लाभ द्वोता है | 

कर्नल चोपरा के मतानुसार गजन का तेल कोपेबा आ्राइल का प्रतिनिधि है, यह कुष्ट रोग में 
भी लाभ पहुँचाता है| इसमें इसे शियल श्रॉइल, रेजिन कर क्राइस्ट एसिड ( 0795 ४0०0 ) पाये 
जाते हैं। 


न 


ग्रज्ा 


यह एक हिन्दुस्थानी दवा है। इसका रंग लाल, और स्वाद कड़वा तथा तीखा होता है। 
इसकी किसमें सफेद, लाल और छोटी, बड़ी है। यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है। यह बद हजमी 
को दुर करती व द्वाजमा शवित को बढ़ाती है | ( ख० अऋर० ) 
गरधन 
नास-- 
पंजाब-गरघन, गुड़लई, फगोरा, फूला, रंगटेका | अलसोड़ा--गंग । देहरादून--गांठ । 
सीमाग्रदेश-- घांद, गोक्ता | लेटिन--रि॥9 07778 77(प्रथं&/ ( रेमनस ट्रिक्वेटर ) । 
बण न-- 
यह वनस्पति हिमालय की तलहटी, कुमाऊ', बम्बई और दक्षिण की कुछ पहाड़ियों पर पैदा 
होती है | यह हमेशा हरी रहने वाली एक वनस्पति है। इसका छिलटा गहरे बादामी रंग का या काला 
होता है। इसके पत्ते अण्डाबार, फूल पीले और हरे रंग के तथा फल काले और बैगनी रंग के होते हैं । 
इन फलों में दो से चार तक बीज निकलते है | 
रुण दोप और प्रभाव-- 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनरपाति पौष्टिक, संकोचक और पीड़ा निवारक होती है। 





न 


चनाप।प-पन्‍्कऋाएच की 


ग्रनक कायल 
वर्णन-- 
यह एक बड़े वृक्ष का फल है| इस पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं, इन पत्तों पर कांगरे और नोकें 
होती हैं। ये दो अंगुल के बरावर घौड़े और नरम होते हैं। इनके एक तरफ का हिस्सा इरा होता है। 
और दूसरी तरफ का हिस्सा सफेदी लिए हुए होता है। गरमी की शुरू फसल में श्सके फूल आकर फल 
आते हैं। फल आंवला और हड़ से मिलता-जुलता होता है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
इसके फल का अ्रचार डालते हैं | इसके फल की तबियत इड़ और भ्रांवलों कौ तरह है। इसके 
फायदे दोनों के वरावर हैँ | ( ख़० आ० ) 


गरीफल 


गुण दोप और प्रभाव-- 
यह एक फल है। यह स्वाद में खट्टा होता है । इससे दस्त साफ आते हैं और यह वायु, तप 
और जहर को दूर करता है| 
गरोबी 
वर्णन-- 
यह एक यूंटी है। जो जमीन पर बिछी हुई रहती है। यह भौल और तालाब के किनारे उगती 
है। इसके पत्ते जल नीम के पत्तों की तरह होते हैं। इसका फूल रंग में सफेद व गोल होता है। इसके 
चीज वारीक होते हूँ। गरीब लोग प्याज के साथ इसका शाक् बनाकर खाते हैं। 
गुण दोष और प्रभाव -- 
इसके पत्ते पीस कर जोरों से ठण्ड देकर थाने वाले बुखार में बीमार के हाथों पर कोहिनी तक 


भर पैर पर जांघों तक लेपकर दे' तो बुखार का जोर कम हो जाता है। हथेलियों और पांवों के तलवों पर 
भी इसका लेप करना चाहिये। 


गनगीर 
गुण दोप और प्रसाव-- 


यह, एक खारदार वृक्त है। इसकी तबियत सर्द व खश्क है। इसके वीज पुरानी दस्तों को बंद 


करते हैं | पीलिया में भी ये फायदा करते हैं | इसकी आधपाव जड़ व्‌ 
| न इ का काढ़ा पीने से 
फौरन दूर हो जाती है। ४४% 


७०१, व्नोषधि-चन्द्रोदय 


गंदिरा 
लास-- 
संस्क्रत--गन्दिरा, विदारि, पाठि । सध्यप्रदेश--चिचोरा । देहरादून--बनतमाखू | सराठौ-- 


कुच्ी | तामील--मलयझुन्दई । तेलयू--बुध्य। फारसी--तगरग | अरबी--जलीद । उद्‌--ओला। 
लेटिन---8097घ7 ए०४79०४००४ए० ( सोल्ञेनम व्हर्वेसिफोलियम )। 


| 
चणेन--- 
यह वनस्पति सारे भारतवर्ष के उष्ण और समशीतोष्श प्रदेशों में पैदा होती है। यह एक 


बिना शाखा का माड़ीनुमा छोटा पौधा होता है। इस सारे पौधे पर पीला या भूरा रुश्रां रहता है। इसके 
पत्ते लग्ब गोल, फल गोल और पीले तथा बीज कुछ खुरदरे रहते हैं । 


गण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत--यूनानी मत से इसके सूखे पौधे को गरम पानी के साथ पीसकर देने से प्रदाह, जलन 


कौर शूल में लाम होता है। यह आग से जल जाने के कारण पैदा हुई तकलीफ में भी लाभदायक है । 
कनल चोपरा के मतानसार इसमें सोजेनाइन और सेपानिन नामक पदार्ये और उपक्ञार पाये जाते हैं | 


गर्भदा 


नाम-- 
स्‌ स्कृत--चन्द्रपुष्पा, चन्द्रि, चन्द्रिका, गम दा, गद॑मि, क्षेत्रदुत्रि, महौषषि, नकुलि, निशनेह 


पुष्पा, श्वेत कण्टकारि | बंगाल--रामबेंगन । अ्या--सिंकादि | मलयालम--अ्रनचछुन्ता | तेगलाग- 
तरबोंलो । तामील--अनेइचुन्दि । तेज्यू---मुलक | तुलु-- गुलबादने। उड़िया--रामोबेगनो | लेटिन- 
50थभ्गाप्र) 7०7०5 सोलनेम फेरोक्स | 


वर्णन-- - 
यह वनस्पति आम, ब्रह्मा, कोकन, पश्चिमीय धाट, सीलोन और चीन में होती है |; इसका 
प्रकाएईड मोदा और खुरदरा: होता है। इसके ऊपर नाजुक कांठे रहते हैं। इसके पत्ते १५ से लगाकर र८ 
से ० मी० तक लम्बे और १० से २० से ० मीटर तक चौड़े होते हैं । इसका फल गोल और रुए दार होता 
है। इसके बीज कुछ खुरदरे होते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत--आयुचै दिक् मत से इसकी जड़, और इसका फल गरम और तीक्ण रहता 
है। यह भूख और रूचि को बढ़ाता है। वात कफ में फ़ायदा पहुंचादा है। चह्ुरोग में लाभदायो है। 
. यह गर्मी स्त्री के गर्भ को शांति पहुंचाने वाला होता है। प्रायः इस के गुण कटेली का सत्वानाशी के 


गुणों से मिलते जुलते हैं। ह 
कोमान के सतानुसार इसके पचांग का काढ्ा कई प्रकार के ज्वर से पीड़ित लोगों को दिया 
गया था मगर इस वनरपति में किसी प्रकार के ज्वर नाशक या ज्वर निवारक गुण नहीं पाये गये। ' 


१२ 


बनापापष-चन्द्रादव 
। 3 इााााााा अत 


ग्रब्‌ 


सास-- 
यूनानी--गरब । फारसी--नाज़वन । 
चर्णुन--+ 
यह एक बड़ा माड़ होता है| इसके पत्ते अर छाल सफेद होते हैँ । इसलिये इसको सफेद 
भाड़ भी कहते हैं | इसके फ्ल नहीं आते | इसके पत्ते सन के पत्टो वी तरह होते ६ । जिन दिनों इस 
फाड़ पर कलियां आती है उन दिनो इसके तने और डालियों पर एक नोकदार आजार से चीरें लगा देते 
हैं जससे उस स्थान पर इसका गोंद जमा हो जाता दै। उस गोंद को इकध्ा कर लिया जाता है। शषधि 
के काम में इसके पत्ते, दाल, अर गोंद ही विशेष रुप से उपयोग में लिये जाते हैं | 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत से यह पहले दजे मे सद और खुश्क है। इसकी राख को अथवा इसके 
गोंद फो सिरके में मलाकर दवासीर के मरसों पर लगाने से मस्से कट जाते हैं। फोड़ों पर भी इसकी छाल 
या गोंद का छेप करने से फायदा होता है। इसकी जड़ की छाल बालों पर खिजाय करने के काम में श्राती 
है। इसके ताजा पत्तों को पीसकर डखूम या कटे हुए स्थान पर रूगाने से कैसा ही खराब जखम दो लाभ 
हऐता हे । इसके उूखे पत्ते परुकर घाव पर छिड़कने से घाव भर जाता है। इसके काढ़े से सिर धोने से 
छिर की गज में लाभ होता हैं। इसके पत्तों का लेप करने से गरमी से पैदा हुआ घिर दर्द मिट जाता है। 
इसके रस को आंख में टपकाने से श्रांख के जाले और घुन्द में फायदा होता है। इसके पत्तों के प्रथवा 
जड़ के रस को गुलाब के तेल के साथ जोश देकर कान में टपकाने से कान का दर्द और कान का पीब 
मिट जाता है। इसके रस को श्रथवा छाल के काढ़े को पीने से मुँह के रास्ते से खून का आना बन्द हो 
जाता है। इसके पर्ों को कालीमिच के साथ पीसकर पंने से मरेड़ो के दस्तो मे' लाभ होता , है। इसकी 
छाल को पानी के साथ पीने से गर्भ का रहना रुक जाता है ! 
यह औषधि गुदे के लिये हानिकारक है। इसके दर्प को नाश करने के लिये बबूल के 
गोंद का उपयोग करना चाहिये ( ख० ऋ० ) 


गलेनी " 
नाोस--- 
नेपाल--गलैनी । नागोरी- हुस्म । तेल्नगू--- पेदपेयगिलाकू । लेटिन--],००३ २०02 
( लीआ रोवेस्टा )। 
ब्॒णन-- 
बृह वनस्पति कोकन, नेपाल, परिचसीय घाट और खातिया पहाड़ियों मे पैदा होती है | यह 


७४७ बैनोपधि-चन्द्रोदय 
एक भाड़ीदार पौधा है। इसकी शाखाएँ रुएँदार होती हैं। इसके हल दरापन लिये सफेद होते हैं। इसका 
फल पकने पर काला हो जाता है । ॥ 
गण दोष और प्रभाव-- 
कनल चोपरा के मतानुसार इसका लेप वेदनानाराक श्रोषधि के बतौर और श्सका श्रन्तः 
प्रयोग अतिसार को नष्ट करने के लिये किया जाता है। 


गंगामूला 
सोॉम--- 
आसाम--गंगामूला | लेटिन--99093078० /रिशां5 ( सोधूरिया एफिनेत ) 
वर्णेन-- 

“यह एक वार्षिक वनस्पति है। इसका तना अ्रक्पर बहुत मोटा और फिप्लना होता है। इसके 
पत्ते ऊपर के बाजू फिबलने भ्ौर नोवे के बाजू सफेद और मुलायम रहते हैं। इसकी मञ्ञरी लगी, गोल 
और मुलायम होती है | इृतकी दाढ़ी बहुत नाजुफ और सके द होती है। यह बंगाल में सिलहट से लगाक 
नैपाल की वलेटी तक बक्षा, चीन, जापान और आस्ट्रेलिया में होती है । 

गुण दोष और प्रभाव-- 


कार्टर के मतानुसार, आसाम्र में इसकी जड़ का रत और ओषधियों के साथ में ब्ियों की 
बीमारियों में दी ज्ञाती है । 


गाजर 


सॉभ--- 
स॒ स्कृत--गाजर, अंथिमूलि, अ्ंजनं, नारंगा, पिंडमूंलि, पिंडिका, शिखाकुन्द, शिखामूलि, 
स्वादमूलि। हिन्दी-गाजर। मराठी-गाजर। गुजरातो-गाजर । बगालो--गागर, गाजर। 
फास्सी--गाजर । उदूं --गाजर । तेन्गू-नाजर, गाजाए, पनूलंगी। तामोल--गजरकिलंग । 
काश्मोर--मोरमुज, बोलमुज | लेटिन -227०प५७ ००/०/७ ( डोौकस केरोढा )। 
वर्णन-- 
गाजर प्रायः सारे भारतवर्ष में शाक और मिठाई बनाने के काम में अतो है। इसको प्रायः 
सब लोग जानते हैं इसलिये इसके विशेष वर्णन क्री जरूरत नहीं । 
गण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्ते दिक़ मत -गाजर॑ मधुरं तीर॒णं, तिक्रतोष्णं दीपन॑ लघु । 
संग्राद्दी रक्त पित्तार्शों, यही कक, वात जित्‌ ॥ 


व्नौषि-चन्द्रौदर्य है कप 


भाव प्रकाश के मतानुसांर गाजर मधुर, तौदुण, कड़वो, गरम, अग्निवर्धक, हलकी, मलरोधक 
तथा रक्त पित्त, बवासीर, संग्रहयी, कफ और वात को नाश करती है। 
गाजरं मधुरं रुच्यं, किंचित्‌ कह कफापहम। 
आधपमान्‌ कृमि शूलप्न, दाह पित्त तृथापहम्‌॥ 
राज नि्घंद के मतान॒तार गाजर मीठी, रुचिकारक, किंचित चरपरी, आफरे को दूर करने वाली 
तथा कृमि, शूज्र, दा, रित आर तृषा को दूर करतों है। 
जंगली गाजर चरपरी गरम, कफ वात रोगनाशक, रुचिकारफ, अमिवर्धक, दृदय को हित- 
कारी और कुष्ट, बवासीर, शूज्र, जलन, दमा और हिचकी में फायश पहुँचातो है। इसके खाने से मुँह 
में बदबू का आना मिट जाता है। 
इसके बीज स्नायु मण्डल को पुथ्ट करते हैं। इसके पत्तों और बीजों का काढ़ा प्रयूति के सपय 
पिज्ञाने से गर्भाशय को उत्तेजना मिलती है। 
पंजाब में इसके बीज कामोद्यीपक माने जाते हैं | इनको गर्भाशय की पीड़ा में भी देते हैं। 
कोकण में गाजर श्रौर नमक हा पुल्टिस बनाकर चम रोगों पर बांधा जाता है। इसके बीज 
कामोद्दीपक माने जाते हैं । 
इसके फल् पुराने अततेवार में मुफोद हैं। ये मूतल भी हैं। इसकी जड़ों का पुल्टिस घाव से 
पीब्र आना बन्द करता है। 
यूरोप में गाजर का काढ़ा पीलिया रोग को एक प्रवलित दवा मानी जातो है। गाजर को 
कसनी पर कस कर जलन ओर दुष्ट वृण पर बांघते हैं। 


यूनानी मत--यूनानी मत से यह पहले या दूसरे दजे में गरम और तर है। यह पौष्टिक, कामो- 
ततेजक, कफ निस्सारक, मून्नलन और अग्नि वद्ध क होती है। खांसी श्रौर सीने के दर्द में यह फायदेमन्द है। 
पेशाब और दस्त को साफ लाती है। शुदे' और माने की पथरी को तोड़ कर निकाल देती है | शरीर की 
मोटा करती है। जलोदर में लाभदायक है। इसका शीत निर्यात गरमी से हुई दिल की धड़कन 
( ९०एां।४007 6 ० लि ) में बहुत लाभ करता है। 


गाजर को भून कर उसको छील कर एक राव भर खुली हवा में रख कर प्रातःकाल शकर 
और गुलाब के अके के साथ खाने से दृदय की घड़कन बन्द होकर दृदय को ताकत मिलती है । इसको 
शहद में तैयार किया हुआ मुरब्बा अत्यंत कामोत्तेजक है। यह जलोदर में मी फायदा पहुँचाता है। ' 


जंगली गाजर बस्तानी गाजर से अधिक प्रभावशाली होती है। यह कामोद्दीपक, मूत्नल, 
भासिक धर्म को साफ करने वाली होती है। यह जलोदर में भी लाम पहुँचाती है | इसके पत्तों और जड़ 
फो पका कर लेप करने से शरीर में जमा हुआ खून द्िखर जाता है। इसकी जड़ को पीस कर उसमें कपड़े 
फो तर करके गर्भाशय में रखने से गर्भाशय साफ होता है। 


७०६ 


री. चन्द्रीदय 

इसके बीज कामोद्दीपक, मूंत्रत, गर्माशय को साक करने वाले, सीने और £ नेप को 

- लाभदायक ओर गुदे तथा मग्नाने की पथरी को तोड़ने वाले होते हैं । ः 5. 
हि। 06. 


गाजर आमाशय और गले को नुकसान पहुँ वाती है। इसके दप को नाश 
जीरा, गुड़ और अनोवूत का प्रयोग करना चाहिये। ( ख० अ० ) । 

कर्नल चोपरा के मताठुतार इसके बीज सुयन्धित, उत्तेजक ओर पेट के आफरे को दूर करने 
वाले होते हैं। गुदे' ओर आंतों की बीमारी में यद लाभ दायक है। 

उपयोग--- 

आंतों के कीड़े -कची गाजर को खिलाने से आंतों के कीड़े मरते हैं । 

फोड़े--बिगड़े हुए फोड़ों पर गाजर का पुल्टिस बांधने से आंतों के कीड़े मरते हैं । 

प्रसूति कष्ट --बचा पैदा होने के समय की श्रथिक्न पीड़ा मिदाने के लिये गाजर के बीज और 
पत्तों का काढ़ा पिलाया जाता है। इसके बोज़ों की धूनी देने से भो कष्टी हुई ज्री को सुख से प्रसव हो 
जाता है। 

पित्त शोध--गाजर के पुल्थिस में नमक डालकर बांधने से पित्त की वह सूजन सिठती है 
जिस पर फुन्सियां हो जाती है | 

आग से जलना --कच्ची गाजर को पीध कर अग्नि से जल्ले हुए स्थान पर लेप करने से 
दाह मिटती है। 

कमजोरी--गाजर का हलवा बना कर खिलाने से कमजोरी मिट कर पुरुषार्थ बढ़ता है। 

तिज्ञलौ--गाजर का अचार बनाकर खिलाने से तिल्ली कम हो जाती हे । 

आधा शीशौ--गाजर के पत्तों पर घी चुपड़ कर गरस करके उनका रस निकाल कर २१३ 
बूँद नाक में ओर २।३ बूंद कान में टपकाने से कुछ छींके' श्रकर आधा शीशी बन्द हो जाती है | 





गांजा व भांग 
सांस 
संस्कृत --अजया, त्रैलोक्यविजया, जया, गांजा, गंजिका, ह्षिणि, ज्ञानवल्षिका, मांतुली, 
मोहनी, शिवश्रिया, उन्‍्मतिनि, धूततक्गी, कामामि, वीरपत्री, शित्रा। हिन्दी-गांगा, भांग, चरस। 
बंगाल--सिद्धी, भांग, गांजा । मराठी -भांग, गजा। गुजराती --भांग गांजा। अरबी--किन्नाब, 
कनाब | फारसो --भांग, किननाव | त|समील --भांगी, गांगा। तेलगु -बंगियाकू, गंजचेट्ट, | ज्लेटिन-- 
(टेशग9093 59075 ( केनाबिव सेटिवा ) (०. ॥700० ( केनाबिस इस्डिका )। 
वर्णत-- 
यह एक प्रकार का छुप होता है। इसके पत्ते नीम के पत्तों के समान लम्बे और कंप्रेशर होते 


ल्‍ा 


वर्नौषधवि-चन्द्रोद 


>नप्ते कुछ क्षोटे होते हैं। इसके अत्येक डंठल पर ३, ५ अथग़ ७ पत्ते होते हैं। इसके पीचे नर 
तश्भ्नादा दो प्रकार के होते हैं। नर पौधों के पत्तों से मांग तैयार की जाती है और मादा जाति के पत्तों 
पे गांजे की उत्तत्ति होती है। चरस भी इस पौधे ते पायी जाने वाली एक प्रकार की राल है जो काले रंग 
की होती दै। इस पौधे की छोटी २ कोमल डालियों पर ओछ गिरने के दिनों में यह पदार्थ जम जाता दे | 
इसको खुरचकर इकट्ठा किया जावा है। यह अत्यस्त् नीलों दोगी है। इस पौधे के बीज वायब्रिड'स के 
छोटे दानों की तरह होते हैं। इन बीजों ऐं से एक प्रकार का तेन्न निकाला जाता है। १०० तोले बीजों 
में से २५ से ३४ तोजे तक तैच निकला है। इसका रंग पहले भूराओर धवा लगने पर हरा हो जाता 
है। भंग का अक खींचने से उसमे से मो एक प्रकार का तेल निकलता है जो श्रक पर पैरा रहता है। 
उसमें मी मंग के समान ही सुगन्‍्ध आती है। उतरा रंग कररने की तरह होता है। 
उत्पत्ति और प्रचार स्थान-- 
भंग की उतत्ति के सम्बन्ध में प्राचीन अन्‍्यों में निम्न लिखित छोक याथा जाता है | 
जाता मन्दर मन्यनाज्वलनिधो, पीयूष रूपा पुरा। 
चैलोक्ये विजय प्रदेति विजया, श्री देवराज प्रिया ॥ 
लोकानां हित काम्यया ज्षितितले, प्राता नरैः कामदा। 
सर्वावक्ल विनाश हर्ष जननी, वैसेविठा सबंदा॥ 
अर्थात्‌-पहले समय में जब मन्दराचल पव॑त से समुद्र मथा गया था, वत्र उठ समय अशृत 
रूप से भंग की उत्तत्ति हुई । त्रिज्ोक की विजय देने वाली होने से इसका नाम विजया हुआ, यह देव- 
राज इन्द्र को प्यारी है। द्वित की ग्रमिज्ञापा करने से पएृथ्व्री पर मनुष्यों को प्राप्त होती है| इसको जल के 
साथ मिलाकर पीने से काम अत्यन्त प्रवल होता है, स्व प्रकार के रोग श्ोह़ दूर होते हैं और श्रदुल 
शानन्द प्राप्त होता है । 
इससे पता लगता दै कि भांग बडुत प्राचीन काल से मारतीय चिकित्सा शाज्र की जानकारी में 
रही है। एशिया और आकफ़िश् के देशों में मी बहुत प्राचीन समय से इधको नशे और ओषधि के उपयोग 
में लेते आ रहे हैं। ची + लोग भी इससे ईसा को छुठो शतात री से परिनित् हें | १६ वीं शताब्दी के आरंम 
में पाश्चात्य चिकित्सक लोगों में मो इसके गुणों क्री जानकारी पैदा हुई और उन्होंने इउ के वेइना झन्यता 
पैदा करेने वाज्षे तथा निद्रा लाने वाले गु.्यो की प्रशंसा की । जिसके फन्न स्वरूप इग्लैएड और अमेरिका 
के फरमाकोपिया में यह ओषधि सम्मत मानी गई। वैसे यह वनस्तति संसार के कई भागों में पाई 
जाती है लेकिन भारतवर्ष में इसका जिउना उययोग लिया जाता है उतना संधार के किसी दूसरे देश में 
नहीं लिया जाता | औषधि उपयोग के अतिरिक्त गर्मी की मौध्म में और शादी इत्यादिक मांगलि 
कार्यो” में मांध को घोट कर पीने का रिवाज भी यहां पर बहुत है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 


आयुर्वेदिक मत--प्ायु्दैदिक सत से गांजा पाचक, प्याय लगाने बाला, वल्कारकर, कामो- 
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दीपक, वित्त को चंचल करने वाला, निद्राज़नक, गर्भ को गिराने वाला, बेदना नाशक, आंक्षेप को 
दूर करने वाला और नशा पैदा करने वाला है। 


भांग कफ नाशक, अग्नि को दीपन करने वाली, रुचि वद्ध क, मल को रोकने वाली, पाचक, 
इलकी, कामोद्दीपक, निद्राजनक, नशीली और कफ तथा वात को जीतने वाली है । 


एक दूसरे अ्रंथकार के मतानुसार भांग तीचण, उष्ण, मोहकारक, कुष्ट नाशक, बल वद्ध क, 
मेधा ज्नक, अग्निकारक और कफनाशक तथा रसायन है। 


श्रायुवै द के भ्रन्दर भंग और भंग के बीजों के अतिरिक्त इसके और किसी श्रंग का व्यवहार 

नहीं देखा जाता। कहीं २ एकाध प्रयोग में ग़ांजे का उपयोग देखने को मिलता हैं। भांग विशेष कर 
स्तम्मन करने वाली औषधियों में तथा <दर रोग सम्बन्धी औषधियों में और बकासीर की औषधियों में 
. उपयोग में ली जाती है। 

डाक्टर वामन गणेश देसाई अपने झओपषधि संअह नामक अन्य में गांजे का वर्शन करते हुए 
लिखते हैं।--- 

“गांजा उत्तेजक, वेदनानाशक, शांतिकारक, क्लुधावद्ध क, पितद्रावी, मून्ननक, आहाद 
कारक, कफ नाशक, संकोच विकास प्रतिबन्धक, गर्भाशय को संकुचित करने वाला, वलकारक, बाजी- 
करण और त्वचा में शून्यता पैदा करने वाला होता है | इसकी भरपूर मात्रा लेने से ज्ञान आराइक शक्ति 
कम होती है, नाड़ी जल्दी २ चलती है और पीने वाला गददरी नींद में सो जाता है, उठने पर उसे बहुत 
भूख लगती है। अ्रफीम की निद्रा से जगने पर जैसा श्रालस्य पैदा होता है वैसा इससे नहीं होता | अफीम 
की तरह यह कब्जियत भी पैदा नहीं करता ।” 


“गांजे का वेदनानाशाक घर्म अफीस के समान ही है। इससे पेशाब का प्रमाण बढ़ता है। 
इसका वाजीकरण श्र कामोत्तेजक धर्म भी स्पष्ट मालूम होता है। इसके सेवन से भूख बहुत लगती 
है, पित्त का संचालन श्रधिक होता है, पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, श्रांतों में कफ की कमी हो जाती 
है जिससे दस्त बधा हुआ लगता है। मगर कब्जियत नहीं होती । इसके सेवन से त्वचा की शान ग्राइक 
शक्ति इतनी कम हो जाती है कि उसमें साधारय छोटी चीर फाड़ और दांतों का गिराना बिना तकलीफ 
के किया जा सकता है |” 





नोटः-- हु 
एक कवि ने भंग के गुणों का वर्णन अपनी कविता में इस प्रकार किया हैः-- 
मिचे, मसाला, सोंप, कासनी मिलाय भंग पिये ते अनेक रंग अंग को उबारती। 
जारती जलोदर, कठोदर, भगंदर को सन्निषात, बवासीर बावन विदारती ॥ 
सुकवि शिवरोम दाद, खाज को खराब करे ज्ञयी छींक छंजन नासूर को निकारती | 
प्रीनस प्रमेह बीस, बावन तरह की पर कमर को दरद कर डारती॥१॥ 


दनों पषि-चल्ोदय ह ७१२ 
“पांज्ध यर्भाशव को उत्तेजन देवर उठकी संफोचन हिया वढ़ाता है। ताँवे की तरद यह भी 
+- आई 4० 


“शुद्ध घांज ऋथदा भांग ऋआमाशय की पोड़ा, ध्जीर्जण, कंहरी छौर हामातितार में लाम 
हुआ रक्त्त दन्‍्द हेता है, भूख बढ़ती है 
। पोर्षाष् 


इजे ने भी यह आदि उत्तम सादित हुईं 


पहुँचा है। भय से इन रोगों वी पड़ा कस होती है; वह 


पित्त का संचालन दीक होठा है, पाचन प्रया ्ट.क हद; 


है। इससे दमन उव ती है, दरत दन्द हे ते हैं, नाड़ी छुघरती है, शर्यर में गर्मी और उत्तेजना पैदा होती 
है। मगर इस ऋऔषधि के रोग के प्रारंभ से ही देना चारिये। रेचक द्वव्य अर्थात्‌ छुलाव की चीजों के ताथ 


माँग को मिलाकर देने से पेट में काट ऋर मरोड़ी नहीं होती है ।” 
री जे को खिलाने से और हलदी, प्याज झोर 
कर टेप बरने से दया भांय की घूनी देने से अच्छा लाभ होता है।”? 
म होते हैं। एक तो पेशाव उाफ होक घाव घुल 


न के लिये भी गांजा एक उत्त्म ऋौषधि है। उंफोचन की वजह से होने 
वाली वेदना भी इससे दम होती है। इसलिये गर्भाशय की कमजोरी की वह से जिन स्त्रियों फो प्रसूति 

है उद्को यह होषधि देने से गर्माशय को ताकत मिलकर पीड़ा बढ़ 
भ है दरुठ अच्छा काम करती है। मासिक धर्म की 
“बांजा एक प्रभावशाली वाजीक्रुण दस्घ है! इसे पुरुषों की कामेन्द्रिय में बहत स्फत्ति आती 
है। यह रक््तामित्रय दिया को व्त्तेजन देकर दाम दाउना में आहाद पूर्ण उत्तेजना पैश करता है 
जिरुसे कार्नेद्रिय में जोर से अधिक रक्त का प्रदाह शोता है। इसी प्रकार हवन आइक शक्ति की कमी हो 


“सलेरिया ज्वर और जीय उ्वर में भी गांजा दूदरो प्रभावशाली औषधियों के साथ देने 
अच्छा लाम पहुँचादा है। .इसे रोगी की भूख दढ़ती है; ताप के जोर की कमी होती है, ज्वर उतरने 
पर थकावट अनुभव नहीं होती हझौर रच झित्रण क्रिया सुधरती हैं। दारम्दार उरदी होने की झादव जिन 

लेगों को पड़ जाती है लिये भी गांजा उपयोगी दस्दु है।** 

“सूखी खांवी क्र उूखे दम में गाँजा अच्छा लाभ पहुँचाता है। इन रोगों में इतका धूम्रपान 
करने से ऋथदा पेट से खाने से अच्छा लाभ होता है ।” 

“त्वचा अयवा चर रोगों ने जैलेः-- उाऊ, झुज्ली, श्त्थादि में गाँजे के लेप से लाम होता 
है। दान के दर्द मे भो इसका रत डालने छे पायदा होता है| 


“देना को रोकने ओर निद्रा काने की शक्ति याँे सें अफ्भीम की अपेक्षा कम है लेकिन इसके 


३ 


अन्तिम परिणाम अफीम की दरह हानिकारक नहीं होते । जिन स्थानों पर अफीम का प्रयोग नहीं किया 
जासकता, उन स्थानों पर गांजे का प्रयोग किया जा सकता है।” 

“मेदे की खराबी से उत्तन्‍्न हुए रोयों में गांजे का अच्छा उपयोग होता है। निद्रानाश, खेद 
प्रवृत्ति इत्यादि रोगों में यह श्रच्छा काम करता है | यह वेदना को कम कर देता है, मगर रोग की जड़ 
को नष्ट नहीं करता | रोग की जड़ को नष्ट करने के लिये इसके साथ दूसरी रोग नाशक ओषधियां 
देना चाहिए।” 

“जज्जा तन्तु की सूजन में गांजे को पारे के साथ देना चाहिये। मज्जा तन्तु की वेदना में इंस 
को संखिया और लोह के साथ देना चाहिये। श्राधाशीशी और कपाल शूल में इसको संखिया के साथ 
देने से चमत्कारिक लाम द्ोवा है। धनुर्वाद में भी यह एक उत्तम औषधि साबित हो चुकी है ।” 


भांग और धनुस्तम्भ रोग-- 

आधुनिक नवीन खोजों में भंग के श्रन्दर एक नवीन और अरुत गुण का पता लगा है। 
धनुस्तम्म रोग की यह एक उत्तम औषधि साबित हुई है। डॉक्टर कॉस्टगिर ने भंग का घुआँ पिलाकर 
धनुस्तग्म के कई रोगियों को आराम किया था | ७ रही भंग को थोड़ी सी तमाखू के साथ हुक्के में भरकर 
रोगी को पिलाया जिससे आक्षेप की गति कम होने लगी और कई बार इसका छुआं पिलाने से रोगी 
आराम हो गये | 

बग्बई के डाक्टर जी० सी० छुक्कस ने परीक्षा करके देखा है कि धनुस्तम्भ रोग में भंग का 
घुआं पीने से क्रमशः आ्षेप थेड़ी देर तक ठह्दरता है | धीरे २ श्राज्ेप बहुत समय के बाद हुआ करता 
है | आत्तेप का तेज भी धीरे २ कम हो जाता है | श्राक्षेप से असित रोगी को अधिक कमजोरी नहीं आती 
और वारंवार व्यवद्वार करने से आक्षेष एक दम बन्द हो जाता है। | 

डॉक्टर ओशागनसी ने भी धनुस्तम्म और हैजे में भांग का प्रयोग करके इसको इन रोगों 
की भरे ष्ठ ओषधि माना है। 

डायमॉक ने भी धनुस्तम्भ के बहुत से रोगियों को केवल भंग से आराम किया श्रौर इस बात 
के निर्णय पर पहुँचे कि धनुस्दम्भ के लिये यह उत्तम श्रोषषि है। विशुचिका रोग में यह अफीम के समान 
काम करती है। 

रासायनिक विश्लेषण-- 

सबसे पहले इस वस्तु के रासायनिक विश्लेषण पर सन १८६६ में बुडस्पिव्हे और ईस्टर फील्ड 
ने अध्ययन किया, जिसके फल स्वरूप उन्होंने इस वनस्पति में १५४ प्रतिशत टरपेन ( - 2०७76 ) 
१७५ प्रतिशत सेस्क्‍वी वरपेन ( 5880 एां/४7७९॥6 ), थोड़ी मात्रा में पेरेऊिन हाइड्रो कार्बन ( ?2728- 
ग्रंप प्३००८०४००7 ) और ३३ प्रतिशत एक विषेज्ञा लाल तेल या राल का प्रथककरण किया। 
यह लाल तेल पानी में नहीं घुलता है। मगर अलकोहल और ईथर में सरलया से घुल सकता है। इसमें 
१0०709०८(०) और )(०00707209] नामक तत्व पाये जाते।हेँ जिससे उज्वा029! की उपू- 
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छ्र्ड 





१०-०० है शक्तारा या ०4 इसमें दादा जाने गे 

स्पिति इसमें सिझू होती है। इतीसे इठ का नाम झनेंदेनाल रक्खा गया हैं। यही इसमे पाया जाने 
है। ठम (८६७ में माल ने अपने ुंद के ऊपर झौर दूसरों पर शरीर क्रिया विश्ान 

वलाया कि इसमें दो ठत्व प्रधान रस तले 


अध्ययन 
जाते डे. 5०२४३ अजय 3५७ >> ह अपर एऊ दसरां # जो वजऊ दर इल्का है) उन 
पाये जादे ््ः जिनमे छ्े भरख्यप ठो केनेयनाल है अर ए दूचर ह्ठ उचा पथ २ हक होता ६ | छा 


जज स्यि उन्होंने ० नेद्ेनाल झौर झेनेदेनाल नाम आम 
६६३१ में देहन ने इल्‍्के ऋन्‍ुठन्‍्धान किये और उन्होंने इसे के केनेद्रेनाल ओर ऋट फेनेतनाल चामेक 
दो दल भाप्त किये दिनरें से कूठ जेनेदेनाल स्थायी दत्व है। 

मारदर्ष के हेंपपडुसड व्म्रीशन ने उन्‌ धप्ट३-६४ में यह निर्सय किया कि इस वनसति 
का ड् काम» थक बज, मु ओ हे इटनटे शारीरिक हानि डर पहचाता घह हम े इस निटाव रत. पर गी पहेच 
का सुधार उपयोग कोई विश्लेष शारीरिक हानि नहीं पहुँचाता। यह कम्रशन इछ निया भी पहुँच 


पागल हो जादा है कर्मीशन को नन्‍्याद रायदा नहीं मालूम हुआ । कमीशन की 


यह भो घास्या है क्लि इस्के उधर उपयोग ले चरित्र वा पतन नी नहीं होदा । इस प्रकार का निर्णय 
० २०० मे 2... >> लजइ> अच ह अेिय यहीं 
देने के लिये उच्के पा के “है उचित भम्गय नहीं है! 
दिक उपयोग छे न. शारी रे पैर मान क हानि नर ज्सप प्पस्च, 
हां, इतके ऋषिक उपयोग से म्ज॒ुष्य की शारीरिक फॉर नतिक हानि होती है उठमें चरिन- 





यह पौड्िक, कामेद्वोए 5, अदिलार निवारक रर नशा लाने वाली है। इतन्ञा तेल दान 
पहुंचाता 


$ >> 

६3 लिये सर्प चर र हि 
रद घ््ह्ा द्‌, प्रदाह ् ०] छः 

दर्द के लिये उुश्ीद हैं। चह जताई द, प्रदाह श्र दवालीर में फायदा पहुँचाता है। इसके दीज पेट के 








छ्रे तौतरा भागे 


अवसादक अंसर पड़ने लगता है। इसी प्रकार इसको अधिक मात्रा मे' सेवन करने से वमन, खुश्की, 
घबराहट, चक्कर आना इत्यादि उपद्रव भी पैदा हो जाते हैं। इसलिये इसको अधिक सात्रो मे' कमी 
सेवन नहीं करना चाहिये | 

कामोद्दीएन और स्तम्भन के लिये भी इसको श्रधिक मात्रा में सेवन करना बहुत बड़ी भूल दै। 
यइ जरूर है कि इसके सेवन से कुछ दिनों तक मनुष्य को काम वासना के सम्बन्ध में बहुत आल्हाद, 
उत्तेजन और स्वम्भन का अनुमव होता है | मगर इसका अन्तिम परिणाम बुरा होता है। अस्वाभाविक 
रूप से स्तम्भन और उत्तेजन होने से यह मनुष्य के वीय्य को सुखा देती है जिससे मनुष्य को शक्तियां 
समय से पहिलते ही छ्षीण हो जाती हैं ओर समय ते परिले ही उनकी काम शक्ति भी 'जजर हो जाती है। 

लेखक, वकील, जौहरी इत्यादि ऐसे लोग जिनको दिन रात मस्तिष्क और विचार शक्ति से 
काम लेना पड़ता है वे यरिं एक्र रो रतो की मात्रा में भंग को वादम इत्यारि उककी सदप नाशक 
आओषधियों के साथ लेवे' तो उनकी विचार शक्ति को उत्तेजना मिलती है | मगर अधिक मात्रा में यह' 
सभी के लिये हानिकारक है। सबसे बड़ा नुकतान इससे यह होता है कि मनुष्य को इसका व्यसन हो जाता 
है और कुछ रिनों में इतके बिना ऊउको चैन नहीं पड़ता | 

दर्प नाशक--इसके विषैले लक्षणों के प्रगट होने पर श्सक्रे दप को नाश' करने के लिये 
मलाई, दही, नारंगी का रस, अनार का रख, अमरूद ( जाम्कज् ) या श्रमहर के पत्तों का रस देते हैं 
जिन से शान्ति मिलती है । 

उपयोग -- 

बॉइठे-भंग के पत्तों को १। माशे की मात्री में खाने से शरीर के वॉयठे और पीड़ा मिड्ती 

है और मूत्र वृद्धि होती है । 
आामातिसार- 

(?)--सोंफ के अक के साथ भंग की फकफ़ी देने से तीज आमातिसार मिश्ता है। 

(२)--ऐेकी हुई संग को शहद के साथ चटाने से अतिध्वार और आभातिवार मिटता है। . 

मेत्रपी!-इसके ( भंग के ) ताजा पत्तों को लुगरी को गरम करके आंत्ों पर बांधने से 
नेत्र पीड़ा मिव्ती है | 

बवासीर --इसके पत्तों को दूध में पकाकर श्र्श पर बांधने से बवासीर की पीड़ा मिट्ती है । 

गठिया--ह५के बीजों के तेल 'की मालिश करने से गठिया में लाभ होता है। 

उदर शूल--भंग ओर कालीमिरच के चूर्ण को गुड़ में गोली बनाकर देने से पेट की शूल॑ 
मिटती है । 

निद्रानाश--भंग के सेवन से निद्रानाश मिटकर गइरी नींद आती है। जिन रोगों में अफीम 
से नींद नहीं श्राती है,उनमें मंग का प्रयोग बहुत श्रच्छा है। क्योंकि इसके पीने से कब्निपत और मध्तक 


पीड़ा नहीं होती हे' 


छ्े७ तोतरा भागे 


चिकित्सा चन्द्रोदय के लेखंक वाबू हरिदात लिखते हैं कि इनमें से सवेरे शाम या एक ही 
समय एक लडु, खाकर दूध पीने से शुढ्ा भी जवान हो जाता है । इतना वन्न पुरुषार्थ बढ़ता है कि लिख 
नहीं सकते | - 

उपरोक्त पाक को बाबू हरिदासजी अपना अठुभूत योग बतलाते हैं। इन लड्ड॒ओं को वे 
आमवात, संग्रहणी और वात कफ के विकारों में मी लाभशयक मानते हैं। 

महापौष्टिक योग--कस्तूरी ४ माशे, अम्बर ४ माशे, मकरध्वज ४ माशे, सोने के वक ८ 
माशे, चांदो के वक्र १ तोला, मोती की भध्म १ तोला, बंग भस्म १ तोला, लोहा मत्म १ तोला, मूँगा 
भस्म १ तोला, जायफल १ तोला, दालचोनी १ तोला, अकरकरा १ तोला, केशर १ तोला, भीमसेनरी 
कपूर १ तोला, कूट १ वोला, तेजपरात १ वोला, नागर्रेशर १ तोज्ञा, जावित्रे १ तोला सोंढ १ तोला; बंश' 
लोचन तोला, छोटी इलायची १ तोला, गिल्लोय का सत १ तोच्ा, सम्रेर मूसली ५ तोला, शुद्ध भांग का 
घी २ तोला, देशी खांड २॥ पाव | 

पहले सोने के बक और चांदी के बक, कल्तूरी, अम्बर और मकरध्यज इन सब को नागर 
बेल के पान के रस में अलग २ खरल कर लेना चाहिये। दूसरी तरफ दूसरी औषधियों को पीस कर 
के कंपड़ छून करके रख लेना चाहिये। फिर शक्कर को चात्ननी अवल्ेह के समान वनाकर इन सब 
चीजों को और भांग के घी को श्रब्छी तरह से मिलाकर पी के चिकने बतेन में या अमृतवान में मर 
देना चाहिये । 

इसमें से छ २ माशे अवलेह सवेरे शाम गाय के ताजा दूध के साथ सेवन करने से बल बढ़ता 
है, कामोद्दीयन होता है। वीय॑ की वृद्धि होती है। खांती, श्वात, क्षय, प्रमेइ, नपुंछक्ता आदि रोग न 
हो जाते हैं | शरीर में अपूव लावण्य, कांति श्रौर स्फूत्ति पेंदा होती है । जो भी खाया जाता है सहज में 
पच जाता है। भूख खूब लगती है । मगर यह बहुत कीमती है। इधजिये केवल अमीर ही श्सका 
. फायदा उठा सकते हैं। 


गांयड़ी 
सासे-- डे 
यूनानी-गांगड़ी । 
वर्णन-- 
इसका पौधा बहु शाखी और १ गज का लम्बा होता है। इसकौ - शाखाएं दियासलाई की 
काड़ी के समान पतली और फल मक्का के दाने के बराबर मोटा और गोल होता है। इसका रंग लाल 


ओर स्वाद मीठा तथा चिकना द्वोता है । हर एक्र फल में तीन बीज निकलते हैं। ये बीज अमरूद के बीजों 
के बराबर होते हैं । इसकी जड़ चिकनी ओर लुश्राबदार होती है | 


जा हद 
पनौषधपि-चन्द्रोत्य मु 


शुण दोष और प्रभाव -- ह 
इसकी जड़ का लुआव धाठ पौष्टिक और काम शक्ति को बढ़ाने वाला होता है । (खू० श्र० ) 





गागालस 


साम-- 
यूनानी- गागालस। 
वर्णव-- 
यह एक रोहदगी होठी है। इसके पत्ते छाप्न और नरम होते हैं। इनको हाय पर मलने से 
बदबू पैदा होतो है । ये स्वाद में कड़वे और जलन पैदा करने वाले होते हँ। इसका फूच छोदा और नीला 
होता है । इतका आकार छत्रो के आकार की तरह होता है | इछका फल मन्‍ज्ेय के फल को तरह होता है। 
यह पकने पर काज्ञा पड़ जाता है। इसनें रस मरा हुआ रहता है। इसकी जड़ सकरेद और खोकली होती 
है। यह गरमी की मौसम में वोगन जगइ और वागों के श्रात्यात पैदा होती है । 
गण दोष और प्रसाव-- 
चह पहले दे में गरम और दूसरे दके में खुश्क हे। इसके लेप मे सूजन विखर जाती है। 
कान के पीछे क्री सूजन में इसके पत्तों को िरके नें पोषकर लेर करने से लाम होगा है । इसकी शाखा क्ो 
कच्ची हालत में खाने से पुरानी खांठो, हर तरह का दमा, और सीने का दई दूर होता है। 
इन रोगों में यह वनत्पति बहुत अच्छा काम ऋरवो है। प्थते भो इसके सेवन से हृइ कर निक्रत्त जादी 
है। मासिक घर्म और पेशाब को मी यह ओऔरउधि नियमिद करती है| करठमाला, खुतली और दूवरे 
|... ोड़ों पर मी इसका लेर अच्छा लाम पहुँचावा है। अर कोष की सूजन पर डइतक्ी जड़ को दिरक्ते में 
पीसकर कुछ दिनों तक्र लगातार लगाने से आराम हो जाता है। इसको मात्रा १॥ तोले तऊ को है। 





गांगल्ञी मेथी 
सीसे -- 


हिन्दी-नांगली मेयी। सराठो--जालनेवी । गुजराती -रातौनैयो, वेकरियो । वन्‍्बई-- 
वेक्ात्ि | तेशगु--रणन शमु । शोहायुर -वरवे३। ल्ेटिन "ागावं8०७४७ प्रस्नाणां३६8 ( इन्डि- 
गोफेर झ्रवफोलिएडा )। 
“ बणेन -- 

यह वनलति नील की जाति को 


झौर उचधे आउ्धेलिया में झेवी है । चइ 


कु 


है। चह उरे मारतवर्ष, चीलोन, जावा, चीन, किचोग़ाइन 
ऋईशर पौदा है। इसके ऋई चालार होती हैं। इउदे पते 
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३० से लगाकर ६० से'० मी० तक लग्बे होते हैं | 'ये सिल्लीदार रहते हैं। इसके फूल छोटे रहते हैं। 
इसकी पुष्प कटोरी बाहर से रु एदार होती है। इरुकी फली लम्बी और सीधी रहती है । इसके ऊपर सफेद 
रुआं फैला हुआ रहता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 

* इसके बीज अन्य चिकनी औषधियों के साथ में पौष्टक वस्तुओं की तौर पर देने के 
काम में लेते हैं । ॥ 

कनल चौपरा के मतानुसार इसके बीज धातु परिवर्तक, संकोचक, पौष्टिक और कामोद्दीपक हैं। 
इन्हें श्रामवात में उपयोग में लेते हैँ | ये श्वेतप्रदर में में भी लाभदायी हैं। 





गागजेमूल 
साम-- 
काश्मीर- गागजेमूल | फारसी- गूगल जंगली । लेटिन--66070 /9(77), ( स्यूम 
एल्लेटम ) 
चर्णुन-- 


रे यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से लेकर सिक्किम तक ६००० फीट से लेकर १२००० फीट 
तक की ऊंचाई पर होटी है। इसके पत्ते १० से लेकर ३० से्ट.मीटर तक लम्बे रहते हैं। ये कटी हुई, 
फिनारों के होते हैं । इसके फूल २, ५ से ३५ से टीमीटर दे: झ्ाकार के दोते हैँ। इसकी पंखड़ियां गोल 
चमकीली और पीली होती है । 
गुण दोष और प्रभाव--- 

धनिग्बरगर के मतानुसार इस वनध्पति की जड़ काश्मौर में आफिसनल मानी गई है। यह 
श्रीषधियों में बहुत उपयोगी है| इसकी जड़े" संकोचक और इमि नाशक होती हैं। ये मलेरिया में शीत 
निर्यात के रूप में दी जाती हैं | यह सारी बनस्पति संकोचक, पौष्टिक, ज्वर निवारक और श्रमि वर्धक है | 
कमजोरी में लगातार इसका उपयोग करने से शक्ति बढ़ती है | यह अ्रतिसार, गले की तकलीफ और श्वेत 
प्रदर में लाभदायक है। 

कनल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक और शतिसार में लाभदायक है | 


हब न 


गाफ़स 
साम-- 
यूनाती--गाफस, बगुजन, गुलखला, हशीशत, अलगाफस, सिजात इत्यादि। 
श् 
दशण[न-- 


यह एक खारदार पौधा है| सके पत्ते मगर के परों की तर द्ोते हैं। इसका फूल गुल 





नीलोफर की तरह नीला और लम्बा होता है। फारस के शीराज़ के पहाड़ों में पैदा शेने वाली गाफस बहुत 


अच्छी होती है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है। वात, पित्त और कफ तीनों दोपों को साफ करती है। 
शरीर में संचित बेकार गंदगी को निकाल देती है । तिल्ली और जिगर की कायवाही को नियमित करती 
है और इनकी सूजन को भी मिटाठी है। पेशाब अर माप्तिक धर्म को जारी करती है। जलोदर में लाम- 
दायक है। इसको सश्नर की चर्बी में मिलाकर लेप करने से ऐसे फोड़े भर जाते हैं जिनका कि आराम 
होना मृश्क्लि होता है। इसके बीजों को शराब के साथ खाने से श्रांतों के घाव मिट जाते ईं। 
इस वनस्पति का सुखाया हुआ रस ( उसारा ) उपरोक्त सर्प रोग में (इससे अधिक प्रभाव- 
शाली है। 
इस वनस्पति को अधिक मात्रा में सेवन करने से तिल्ली और अंडकोप को नुकसान पहुँचता 
है। इसके दप को नाश करने के लिये अनीसून मुफीद है| इसकी मात्रा काढ़े में १० माशे से २ तोले 
तक और चूर्ण के रूप में ४ माशे से १० माशे तक दी जाती है | ( ख० श्र० ) 


गाब 


नाम-- 
हिन्दी-गाब, काला विद, तेंदू। संस्कृत--अनिलसा, कालस्कंघ, केंडु; स्फुर्जन, तेंहुक 
तिदुक, तिदु की । बंगाल- गाव, मकुरकेंदि, तेंदू। वम्बई--गाव, कुसी, तेंढु, विभोरी | गुजराती- 
तेमुरनी, तिम्बूरी । तामील--कटटी, त॒म्बि | तेलगू--गाबू, इति तम्बिका। अरबी और फारसी-- 
आवनुसे-हिन्द | लेटिन-- [00879708 ?९7९४१७० ( डि्रोसपायरस पेरेग्रिना )। 
वर्णन-- 
यद तिंदु ही की जाति का एक वृक्ष है। इसका आकार प्रकार सब तिंदू ही की भांति रहता हैं। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
आयु वें दिक मत--भ्रायुवैदिक मत से इसका कच्चा फल, कसेला, कट, स्निग्ध, 
हुश्पच्य और आंतों फो सिकोड़ने वाला होता है। यह जण और वात में लाभदायी है। इसका 
पका फल मीठा, स्निग्घ, पित्तोपशामकू और रक्त रोग नाशक है। यह पथरी और मूत्र मांगे 
के बिकारों में फायदा पहुँचाता है। इसके फूल और फ्ल बच्चो की कुक्कुर ख'सी ( हूपिग कफ ) में दिये 


जाते हैं। इसका छिलटा पेचिश में लाभदायी है। इसकी लकड़ी पित्त विकारों को नाश करने वाली 
होती है। 


यूनानी मत--यूनानी मत से इसके फूल कामोहीपक हैं। ये कटिवात में 


# में लामदाभी है। 
पित्त में और रक्त सम्बन्धी विकारों में थे फायदा पहुँचाते हैं। इसका फल मीठा, कामोद्दीपक 
जौर पौष्टिक होता है। 
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७२१ . तौतरा भाग 
हानिग बरगर के मतानुसार इसके फल और छिलटे में संकोचक गुण रहते हैं। इसके कच्चे फल 
का रस ताजा घाव पर लाभदायक होता है। यद्द फल टेनिन से पूर्ण रहता है। यह एक पघरेल्नू संकोचक 
दवा है जो कि गरीब से गरीब आदमियों को भी प्राप्त हो सकती है। इसके बीजों से निकाला हुआ तेल 
पेचिश और अ्रतिसार में देशी दवा के श्रन्दर काम में लिया जाता है। इससे सफलता भी मिलती है। 
इसका छिलका पार्यायिक ज्वरों में उपयोग में लिया जाता है। 
इसे पेचिश और श्रतिसार में सफलता पूर्वक काम में लेते हैं। इसके फल का शीत निर्यात 
गले के और मुँह के छालों ( मुखक्ञत ) को दूर करने के काम में लिया जाता है। 
इसके बीजे अतिसार रोग में काम लिये जाते हैं । 
चरक के मतानुसार इसके छिलटे और पत्तों का रस सिरस की जड़ के रस के साथ में सप 
दंश के उपयोग में ल्या छाता है| सर्प विष में इसकी कुछ बूदे' अ्रज्जन है तौर पर आंखो भें डाल दी 
जाती हैं और कुछ नाक में डाली जाती हैं । 
महस्कर ओर केस के मतानुसार इसका छिलटा श्रौर इसके पत्ते श्रांजने से और दझूँधने से दोनों 
ही तरह से सर्पदंश मे' फायदा नहीं पहुंचाते हैं। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक, अतिसार व सर्पदंश मे उपयोगी है। 


गारबीज्ञ 


नाम-- 
हिन्दी -गारबीज, चियन | बस्ब३ई--गारबीज, गरंमि, गरदुल, पीला पापड़ा। मराठी--- 
आठोड़ी, गारंबी, गरडुल | बगाल--गिलगाच्छ, गीला पांगरा | तामील---इरिक्कि, चिललू | तेलगू-- 
गिलाटिगी । कोकण-- गारायेबालि । लेटिन--40909 5००70०79 ( एग्टेड स्केडे'स ) | 
खणु तू-- 
यह एक बड़ी जाति की बेल द्वोती है जो दूसरे वृक्षों पर चढ़ती है| इसका तना मोटा और 
शाखाए' फिसलनी होती हैं। इसके पत्ते लग्व गोल, कटे हुए और गहरे हरे रंग के होते हैं। इसके 
बीज उदई रंग के, २ इंच लम्बे, गोल और चपटे होते हैं। इन बीजों को गुजराती में पीला पापड़ा और 
बंगाली में ग्रिल कहते हैं । 
गुण दोप और प्रभाव-- 
इसदा पिसा हुआ गूदा श्रत्य श्रौपधियों के साथ में ग्र गति के पहचात्‌ स्त्रियों को दिया जाता 
हैं। इससे शरीर को शूल और उरदी दुर होती है। इसके बीज वमन कारक, फटिशूल नाशक और अथियों 
की सजन में उपयोगी होते हैं । पहाड़ी लोग इसके बीजों के गूदा को ज्वरनाशक औषधि के बतौर काम में 


लेते हैं| फिलिपाइन द्वीप में इसकी तांतो का अथवा छाल का शीत निर्यात चर्म रोगों को दूर करने के लिये 
श४ 


उतोषधि-क्लोदक ७९२ 
दिया जाता है, और इसके काढ़े को फोड़ो पर लगाने के काम में लेते हैं। इण्डोचायना में इसके चीज 
विषनाशक, निद्राजनक और वमन कारक माने जाते हैं। दक्षिण आफ़रिका में दांत निकलते समय 
बच्चों को यह शरौर्धाध दी जाती है। ये बीज नाक से होने वाले रक्षभाव में उपयोगी माने जाते हैं। 

कर्मल चोपरा के मतानुतार इसके बीज वमन कारक होते हैं, इनमें सेपानिन, ग्लुकोताइड 
झऔर उपचार रहते हैं । 


गार 


ज्ाम-- 
यूनानी--गार । फारसी- बहर्तान । 


९ 


बणन-- 
यह एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जो विशेष कर श्याम में पैदा होता है। ऐसा कट्दा जाता 
है कि इस वृक्ष की ऊमर १००० वर्ष तक की होती है। थूनान के निवासी इस पेड़ की बहुत श्ज्जत 
करते हैं| इसके पर्ते झास के पत्तों की तरह मगर उनसे कुछ बड़े होते हैं। ये खुशबूदार और कड़वे 
रहते हैं) 
गुण दोष और प्रभाव-- 


यह दूसरे और तीठरे दजे' में गरस और खुश्क है। इसके पर्टों का क्वाथ गर्भाशय ओर 
मसाने की बीमारियों में लामदायक हैं | इस क्वाथ को टब में भर कर उस टब में बैठने से गर्भाशय, गुदे' 
और माने की बीमारियों में लाम होता है । इसकी छाल को ३ माशे की मात्रा में प्रतिदिन पीने से पथरी 
हृट जाती है और गठिया में लाभ होता है। इसके पत्तों के काढ़े से छुल्ले करने से दांतों का दर्द दूर 
हीता है । इसके पत्तों की मात्रा दो माशे तक है । 


इसके पत्तों और फलों का काढ़ा बनाकर उस कांढ़े को जैतून के तेल में पचाकर एक तेल 
तैयार किया जाता है जिसको गारका तेल कहते हैँ । यह तेल बहुत गरम होता है। इसको अंगूर को 
शराब के साथ देने से यक्त के रोग दूर होते हैं, मगर इसको पेट में लेने से जी बहुत मिचलाता है श्रौर 
छाती को नुकसान पहुँचता है | इसलिये इसको करतीरे के साथ लेना चाहिये। इस तेल को मालिश से 
घुरानी गठिया, वातरोग, फालिन, खुजली, दाद श्रौर फोड़े फुन्सी में ज्ञाम पहुँचता है। इसको चर्बी में 
मिलाकर कान में टपकाने से कान का वहराप्रन जाता रहता है । इसको सिर पर मलने से .नजला और 
दिमाग की सर्दी चली जाती है । इसको नाक के अन्दर टपकाने से सरदी से बैंदा हुई आाधाशीशी बन्द 
है जाती हैं। इस तेल का गरम प्रवृति वालों को सवन नहीं करना चाहिये | 


3२५ 
गारीकूने 
नास-- 
यून्ानी--गारीकून । हज उन 
वर्णन-- 25703: 
यह वच्छु किती बृक्त की गली हुई जड़ की तरह होती है। इसके विषय में यूनानी हकीमों के 
श्रन्दर बहुत मत मेद है। क्विसो २ के मत से यह गूनर, अज्जीर इत्यादि पुराने माड़ों की जड़ों में 
मिलता है । क्रिसी के मत से यह उलू। के वृक्ष से प्राप्त होता है। किसोने इसकी कुनमी बनलाया है, 
जो पुरानी पड़ कर बदबूदार होकर इस रूप में हो जातो है| कोई इसे गार के दृत्ञ की जड़ मानते हैं। 
यह नर और मादा दो तरह की होती है । नर जाति सझ्य और मादा जाति मुन्नायम होतो है। औषधि 
प्रयोग में मादा जाति हो काम में आती है | सऊ्रेर रंग की गारीकून उत्तम, सुन्नायम, हलकी और बिकनी 
होतो है। इधका स्वाद कड़वापन लिये हुए मोठा और चरपरा होता है। इतक्ी काज्ञे रंग की जाति 
बहुत जहरीली दोतो है, इ/लिये उतका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 
गण दोष और प्रभाव-- 
यह पहले दजे में गरम और दूसरे दजे में खुश्क है। यह शरीर में संचिंत कफ, बात और 
पित्त के दोषों को दस्त को श्रोर निकाल देता है; पेट के फुत्नाव और बाद की सूजन को पिदाता है) 
पेशाब और सापिक धर्म को साफ करता है । इसको ४ जौ की मात्रा में जिसके के साथ पीसकर पीने से 
हर तरह के जहर का अ्रवर दूर होता है । काबुली हरढ़ और मध्तगो के साथ देने से सोने और दमे के 
दर्द में लाभ होता है । ऊरधलोब के साथ इकों देने से मिरगी के रोग में फाथदा होता है । उतारे रेबनद 
के साथ इसको लेने से जिगर और मेदे की बीमारियां दूर होती हैं । सोफ के साथ यह गुदे और माने 
की पथरी को तोड़ता है। इसे शिकंजबीन के साथ लेने से तिल्‍ली और पीलिया में लाभ होता है | शरात्र के 
साथ यह जहरीले जानवरों के जहर को दूर करता है। श्रयारहून के साथ इधको देने से जलोदर में लाभ 
होता है। एलुवे के साथ यह औषधि ग्रश्न॒ती,गठिया, मलेरिया ज्वर भर हिस्दीरिया में फायदा पहुँचाती है । 
शहंद के साथ यह कॉलिक उदरशल में शोर बादी में लाभ पहुँचाती है। 
इस औषधि को अकेली उपयोग में नहीं लेना चाहिये। वल्कि दूसरी औवधियों के साथ में 
खिलाना चाहिये | 
अँगर इसकी पीली, लंल॑ या कोली जंहंरीली जाति से किपी को उपद्रंत हो जाय॑ तो उतमों 
उल्टी कराकर झुद वेदस्ता ख़िलाना चाहिये। यह औषधि श्रधिक मात्रा में गुदे' को चुकान पहुँचाती 
है। इसके दप को नाश करने के लिये मस्तगी का उपयोग करना। चाहिये | इस औषधि के न मिलने पर 
इसके बदले में निसोथ औए एलुआ मिलाकर देना चाहिये। इसकी मात्रा कढ़े में ४ माशे और चूर्ण के 
रूप में दो माशे तक देना चाहिये। 


' भालयून॑ 
नास-- 
यूनानी--गालयून । 
वण न-- 
यह एक जाति का पौधा होता है जो तालाबों के किनारे पैदा होता है । श्सके पत्ते लम्बे और 
फूल पीले तथा खुशबूदार होते हैं । 
गण दोष और प्रभाव-- 
यह शरीर के किसी भी अंग से होने वाले रक्तश्राव को बन्द करती है। इसके फूल का लेप 
आग से जले हुए स्थान पर करने से शान्ति मिलती है। इसके लगाने से जख्मों से बहता हुआ खून 
और पीब बन्द हो जाता है | इसको मोम और तेल के साथ मिलाकर लगाने से हाथ पांव का दुखना 
बन्द होता है। इसकी जड़ कार्मेद्रिय को बहुत उत्ते जना देती है। यह वनस्पति यकृत और तिल्‍्ली को 
नुकसान पहुँचाती है। ६सके दप को नष्ट करने के लिये अनीसून का प्रयोग करना चाहिये । 


कि कक-+क-न्‍+टानन्म्ब७, 


गारारी 
' सास --« 


सध्यप्रदेश -गनारी, गरार, दरारी | हिन्दी -गरारी, गरार | बरार--परा । मलयालम -- 
नीलपला। मिराठी--गररी। चागोरी--करगेलवदाद, करगिलुगदाद। तामील--नीलइपलई, 
श्रोडिसी, ओडुपई, ओडुवन। वेलगू--कोरशी, कोरती, करड़ा, कोरोड़ा। लेटिंच--(2]08097/77५ 
2९0!॥77६, ( क्ल्ेश््ठनथस कोलीनस ) 
वर्णेन-- 
यह वनस्पति बिद्वार, छोटा नागपुर, सतपुड़ा और पश्चिमीय प्रायद्वोप में होती है। यह एक 
छोटी मध्यम आकार की वनस्तरति हैं। इसका वृक्ष सामूली ऊँचा रहता है। इसके पत्ते २९५ से'० मी० 
से १० से मी० लम्बे और २ से ७'५ से ० मी० चौड़े होते हैं। इसके फूल हरे रहते हैं। इसकी फली पकने 
पर श्रखरोट के रंग की हो जाती है ओर चमकतो है| 
गुण दोष और प्रभाव-- 


यह एक विषेला वक्त है। इसके पत्ते और फलों का निर्यात अतड़ियों की जलेन को और 
खास कर पाकाशय की अन्तड़ियों को जलन को मियवता है। इसको छाल चर्म रोगों में उपयोगी है ! 


कल चोपरा के मतानुसार यह बहुत विगैली वस्तु है | यह मछलियों के लिये विष है। इसमें 
सेपानिन रहता है। 


प्र 
गार्वज॑वी 
नास-- 
स स्क्ृत-वुषनिब्श | हिन्दी--गावजवां | उद्‌--गावजवां । फारसी--गावजवां । ब गाली-- 
गावजवां। अरबी ->्तहारे ठुल। लेटिच--070979 378०६४४7 ( ओनोस्मा ब्रेक्टिएटम ) । 
वर्णन-- 
यह वनस्पति हिमालय में, कश्मोर से कुमाऊ तक ११४०० फीट की ऊंचाई तक और ईरान 
तथा अफ़गानिस्तान में पैदा होती है | इसके पत्ते गाय की जीम को तरह खुरदरे होते हैं और उन पर 
साबूदाने की तरह छींटे होते हैं। रसके फूल गुच्छों में लगते हैं। इनका रंग नीला होता है। मगर 
पुराने होने पर इनका रंग लाल पड़ता जाता है। अच्छी गावजवां ताजा मोटे पत्ते वाली,खुरदरी, हरे रंग 
की और बड़े रुएं वाली होती हैं। यह सात साल तक खराब नहीं होती । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यूनाची मत-यूनानी मत से यह औषधि दिल, दिमाग और जिगर को ताक्रत देती है, दस्त 
साफ़ लाती है, शरीर के अन्दर संचित दूषित कफ और पित्त को दस्त की राह निकाल देती है, खांसी, 
दमा और सीने की जलन में लाभ पहुँचाती है। मस्तिष्क प्रदाह ( ०४७०४४४७ ), माली खोलोया, 
उन्माद ( 7887779 ), गले का दद' और फेफड़े के दर्द में भी यह लाभ पहुँ चाती है। दिल की घड़- 
कन ( ?०]9(8६07 ० ४४6 6४४८ ), पीलिया और बहम को बीमारी में भी यह फायदा करती है। 
गंदे और मसाने को पथरी को तोड़ने में यह बहुत लाभदायक है। इसऊो पीसकर भुर भुराने से मुँह 
के छात्रे मिव्ते हैं । 
इसका अ्रक वात रोग, माली खोलिया ओर दिल की घड़कन में फायदे मन्द है | 
गावजवरं के फूल--गावजवां के फूल पहले दजे में गरम और तर हैं| ये पीलिया, दिल की 
धड़कन और प्यास को झुझाकर दिल, दिमाग श्रोर जिगर को ताकत देते हैं। 
यातजवां के बीज--ये भी पहले दजे में गरम और तर होते हैं। इनकी तासौर भो गावजवां 
के पत्तों और फूलों की तरह ही होती है,मगर ये गांवजवां के फून्नों से श्रधिक प्रभावशाली हैं । यह झौषधि 


तिल्ली और मेदा को नुकसान पहुँचाती है। हथधके दर्प को नाश' करने के लिये दरड़ का म्ुझ्या ओर 
सफेद चन्दन का प्रयोग करना चाहिये । 


कर्नल चोपरा के मतानुचार यह वस्व पौष्टिक और घाठ परिवर्तक है।यह श्रामवात, गर्मी, 
और कोढ़ में उपयोग में ली जाती हँ। डा० ओशघनेसी ने इसकी बहुत अधिक तारोफ की है। एक औंस 
* गावजवां को पानी में उवालकर पिलाने से ज्वर के समय को बेचैनी और प्यास मिट जातो है। यह एक 
उत्तम मूत्रल और शान्तिदायक पदाथथे है। मूत्राशय की पीड़ा और पथरी में भी यह लाभदायक है | 

डॉक्टर वामन गणेश देसाई के सतानुसार गावजवां मूल्यवान औषधि है। विषम ज्वर में 
इसका क्वाथ बनाकर देने से शान्ति मिलती है और ज्वर में कमो होवी है। उपदंश और सुजाक को वजइ 


से पैदा हुई सन्पियों की सूजन में इसकी चोबचीनी के साथ दिया जाता है। दृश्य की घड़ऊन में इसकी 
क्षांट बनाकर देने से फायदा होता है। मूत्र झष्छु में भी यह लामदायक है । 
बनावदे -- 

खगीरा गातजञगं--गावजत्रां के पत्ते १० तोले, बिज्ञोलोटन ५ तोहे; चालडुड, गुलाव के 
फूल, चन्दन सफ़ेद हरणक एक २ ठोला, तीन भाग पानी और दो भाग गुज्ञव जल मिलाकर उसमें इन 
उब चीजों को डालकर औठाना चाहिए। चौथाई जज शेर रहें तब सलकर छानले' और तीन पाव सफ़ेद 
शक्कर मिलाकर चासनी करें; इसमें चार माशा फेशर मी मिल्ञा लें इस खभौरे की मात्रा ६ माशे तक है। 
यद दिल की घड़कन को मिटाता है तथा दिल और दिमाग शो ताकत देता है। 





गावज़वां मीठी 
बशन-- * 
यह गावजवां की तरह ही एक पौधा होता है। इसके पत्ते जमीन पर त्रिछे हुए रहते हैं । 
इसके पत्तों के बीच में से एक शाखा करीब एक गन लम्पी निरुलती है। शाखा के विरे पर सुरमाई 
रंग के फूल आते हैं | गांवजवां से इसका पत्ता चौड़ा; पतला और गोल होता है। चूखने पर श्सके पत्तों 
में सल पड़ जाते हैं। पुराने जमाने में गावजवां को जगह इसो वनस्पति का उपयोग किया जाता था। 
गण दोष और प्रभाव-- 

यह वनस्पति दिल की घड़कन और मेरे की गर्मी को दूर करती है। इसके गुण गावजवां से 

मिलते जुलते ही हैं। 


गिन्दारू 
चाम-- हु 
गढ़वाल-िन्दारू । देहरादून--परहा | नेपाल --तन्परक्ि, वरकुजिना हरा, निमिलाहरा । 
लेटिन--8/2४गां० 6907५ ( स्टेफनिया ग्लैब्रा )। 
वणुल-- 
यह वनस्पति हिमालय में शिमला से सिक्रिम तक, खाठिया पहाड़ी पर और आंसाम में तेना 
सर्प में होती है। इसकी शाखाएं फिसलनी होती हैं। इसके पद्चे सिल्लीदार और दोनों तरफ चिकने रहते 
रे कस आर वह हा के रहते हैं। इसके युष्यों में प्रायः तीन पंखुड़ियां रहती हैं । इसका 
गुण दोष और प्रभाव-- 
जा राक्सवर्गे के मताजुसार इसकी जड़ कसैली होती है। इसे सिलइट में इपचोर में काम 
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कोचीन और चाइना में इसे फेफड़े के रथ, ज्वर, श्वास और पेचिश में उपयोग मे लेते हैं । 





गिरमी 


नास-- 
हिन्दी-- बारीक चिरायता, खेटा चिरायता। बंगाली+- गिरमी, गिमा ।। मराठी- लह्ान 
किरियत, लंतक । रजराती- जंगली किरियात', लेटिन-- थिज्ञा78९8 ०फेएडो॥ ( अर्थरेका 
राक्सबर्धी )। 
चर्णंत-- 
यह एक छोटी जाति की वनरपति है। यह सारे भारतवर्ष में पैदा होती है। मगर ्रौषधि के 
रूप में' यह बंगाल के अन्दर बहुत काम में श्राती है । 
गुण-दोष और प्रभाव-- 
यह-सारा पौधा बहुत कड़वा होता है। यह श्रौषधि अपने अग्निदीपक गुण. के कारण बहुत 
प्रसिद्ध है। इसका ज्वरनाशक गुण भी बहुत प्रभावशाली है। बंगाल में, इस ओषधि को -चिरायते के 
बदले में उपयोग मे लेते हैं। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औ्रौषधि चिरायता की प्रतिनिधि: है. 


ग्रिल्रुर का पत्ता 


सास -+ 
हिन्दी--गिलूर का पत्ता, गलपार का पत्ता। 'अआग्रेजी--59०९६ 7978०) लेटिन-- 
7,भण्याए्ा734 580४7 ( लेमिनेरिया सेकेरिना ) 
वरोन- .. 
यह एक शेवाल की जाति की वनस्पति है। यह समुद्र में तथा काश्मीर और तिब्बत की सीलों 
में पैदा होती है । चीन देश की अमूर नदी में पेदा होने वाली शेवाल हिन्दुस्तान में बिकने के लिए 
आती है | पंजाव.ओर सिन्ध के बाजारों में यह बहुत मिलती, है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
..._ वह वस्तु रसायन श्रर्थात ,धातु परिवर्तक मानी जाती है। इसका शीत निर्यात, उपदंश और 
कश्ठमाला की बीमारियों में लाभदायक माना जाता हैं । 
कनल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति उपदंश, कण्ठमाला ( £थर्णापां॥ ) और गलगंड, 
(५७०६6 ) में दी. जाती है । 


जनांपांघ-चन्द्राद्य ण्श्द 


गिलेश्ररमानी 


चास-- 
यूतानी-गिले अरसानी | 


वर्णेत-- 
यह एक जाति की मिट्टी है। इसका रंग लाल होता है ।'यह नरम, चिकनी और ख़ुशबूदार 
होती है। यह ईरान और आरनीनिया में पैदा होती है। इसकी उत्तम जाति वह होती है जो सुनहरी 
रंग की हो और जवान पर चिपकती हो । 
गुण दोष और प्रसाव-- 
यूनानी सत--थूनानी मत से यह पहले दजे' में सदं और दूसरे दजे में खुश्क हे। यह 
कबव्जियत करदी है। दमा, छुय और खांठी में लाम पहुँचाती है। दृदवय को बल देतो है। छाती, पेट, 
गर्भाशय, अन्तड्डियां, मेदा और पेशाव को राह से होने वाले २5 भाव को रोकती है। फेड़े, फु सी, दाद और 
जखूस इसके रूगाने से आराम होते हैं। यह मुह के छालों की भी बहुत अच्छी औषधि है। प्लेग की 
गठान पर इस्दा लेप करने से गठान बैठ जादी है। संक्रामक ज्वर में भी यह बहुत लाभ पहुँचाती है। 
इस्के प्रयोग से श्रीर में रूरादी का बढुना रुक जाता है। यह ठिल्ली को नुकसान पहुंचाती है। इसके 
दर्प को नाश करने के लिये मस्तगी और 5क दशुल्ाव का प्रयोग करना चाहिये। इसका अ्रतिनिधि गेरू 
है और ईसकी मात्रा १ माशे से ७ माशे तक है। ( ख० आऋ० ) 


गिले खुरासानी 


>) ज्ञाम- 


वर्णच-- 
यह भी एक मिद्दी है। यह सफेद, चिकनी, सख्त और खुशबूदार होती है। यह मुलतानी 
मिट्टी से कुछ मिलती जुलती है । 
शुण दोष और प्रसाव-- 
यह वन को रोकती है, मेदे को ठाक्नत देती है; चूजन को दिखेरती है; इसका गर्मी की फुतियों 
पर लेप करने से लाम होता है। इसके खाने से नींद में सुह से लार का वहना बन्द हो जाता 
है। हेजे की दीमारी में यह बहुत रुफोद है। इकौम ग्रिलानी का फ्हना है कि |यह औषधि हैजे 
पर कई बार तजुबे से लामदायक रिद्ध ;हो चुकी है इसको देने की तरकीब इस प्रकार है। पहले 
इसको थोड़ा छा आय में भून ले, फ़िर १॥ लेला, खट्टे मीठे सेब के रख सें दे दे । दूसरी खुराक 
शा ठोले की स्व के काढ़े के साथ और तोसरी खुराक ठंडे पानी के स्वथ देवे' | समय देखकर खुराक 
में कमी बेशी बी जाउकती है। इस प्रकार देने से हैजे में अच्छा लाभ होता है। 


युनानी- गिल्ले झुरातानी, गिले निशापुरी । अरची--ठीन अलखुरातानी । 
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जिन लोगों का आमाशय कमजोर होता है और खाना खाने के बाद वमन हो जाया करती 
है उनको भोजन के पश्चात्‌ १३॥ माशे की मात्रा में देने से बड़ा लाभ होता है। मगर यह जांच 
कर लेना चाहिये कि रोगी के लीवर की चाल कमजोर न हो। 


यह औषधि अधिक मात्रा में खाने से शुदे और माने में पथरी पैदा करती है। जिन लोगों 
को गुदे' और मसाने की पथरी की शिकायत हो उनको यह औषधि बहुत नुकसान करती है। इसका 
दर्प नाशक अनीसून है। इसकी मात्रा ४ माशें से १३ माशें तक है। ( ख० आ० ) 


२ज०+«क०- न) ०००«न्‍मथ 


गिलेदागशानी 

नास-- 

यूनानी--गिलेदागशानी । 
चरणेन-- 

यह मी एक तरह की मिट्टी है । इसकी टिकियाएँ बनकर बाहर से आती हैं । 
गण दोष और प्रभाव-- 

यह दूसरे दजे में सदं और खुश्क है | वात, पित्त और कफ तीनों की खराबियों को यहउ|दूर करती 

है। दिल की घड़कन और वेहोशी में यह लाभदायक है । यह खून के बहने को रोकती है | ( ख०श्न० ) 


0७००7 हूँ ५०-०+>>», 


ग्रिलेमखतृम 
नास-- 
यूनानी--गिलेमखतूम | 
वर्णन-- 
ह यह लाल और पीले रंग की मिट्टी है। 
गण दोष और प्रभाव-- 


इसको पीस कर जखम पर भुरभुराने से जलम का खन उसी वक्‍त बन्द हो जाता है। यह 
मिट्टी विषनाशक है। जहर का असर होने से कुछ देर बाद खाने से यह अच्छा लाम पहुँचाती है। 
कहीं से बहते हुए खून को रोकने के लिए यह औषधि बहुत कारगर है। गर्मी की चूजन में इससे बड़ा 
लाभ होता है | इसके लगाने से कैसा ही खराब जखम हो, भर जाता है। मोच,चोट, हड्डी का टूटना इत्यादि 
बातों में भी इससे बड़ा लाभ होता है | इसके मंजन करने से मयूड़ों से खून का गिरना दक जाता है। 
जदरीले जानवर के काटने पर इसको शराब के साथ खाना चाहिये और सिरके के साथ लगाना 
चाहिये | 
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हकीम गिलानी का कथन है कि शुलाव के अक के साथ उपयोग में लेने से यह हृदय को 
यहुव ताकत देती है और प्रउन्‍नता पैदा करती है। संक्रामक रोगों के चलने के उमय भी इसका सेवन 
करने से बीमारी होने का डर नहीं रहता । इसमें एक गुण यह है कि दूसरी मिट्टियां जहां कब्जियत पेंदा 
करतो हैं वहां यह दस्तावर है | ईंसको पीस कर ताजे घाव पर छिड़कने से घाव बहुत जल्दी मर जाते 
हैं और उनसे बहने दाला खून भी दन्‍्द हो जाता है। 

यह फेफड़े और विल्ली को चुकलान पहुँचादी है। इसके दप को नाश करने लिये ऋतीय, 
शहर और अक गलाव देना चाहिये । इसकी मात्रा हे से ७ साशा तक की है। ( ख० अ० ) 


ग्रिलेरुमी 
सासू+ न 
यूनवी --गिलेल्मी । 
वर्णन -- 
इस मिट्टी का रंग गुद्धावी होदा है। हाथ पर इसको मलने से हाथ का रंग लाल हो ज्ञाता 
है। इसको तोइने से श्लके झन्दर पौले रंग की धारियां दिखलाई देती हैं | इसको जवान पर रखने से 
दिपक जाठो है| 


गण दोष और प्रभाव-- 
हर तरह की उजन पर इसका लेप करने से फ़ायदा होता है। इसको कासनी के पानी में पीछे 


कर आंख के पोटे पर लगाने से आंख की सृजन उतर जाती है। श्लांतों के जख॒म और पेचिश पर इसका 
एनेमा देना चाहिये | ( रू० अ० ) 


हा 


यिश्नोन्ना 


साोस--- 
ज्लेटिन--7 आशय (ं8५ए८एएण, लिलियम जिगेरिव्यम | 
घर्यत-- 
चह बनलति हिसालय में [गढ़वाल से सिक्किस तक ५००० फोट से ६००० फीट की ऊंचाई 
खंडिया पहाडडयों में पैदा हेती है। इसका दना पोल्ा होता है। इसके पे गोल होते हैं। इसके 
घिक्क बड़े होते हैं | इसकी फली छम्दी होती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसके ० प घाव रसडन चकलीरऊ दर 5 

है पे घाव और रयइन की तकलौऊ को दूर करने के लिये और शौवलता लाने के लिये 

लगाने के उपयोग में लिये जाते है| 


हर 
37 + 
नये 
4 6 
5 


ग है १ | तीसरा भांग 


कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके पत्ते घाव और रगड़न पर लगाये जाते हैं। 


ली ५ मल 


गिलोय 


सौस॑-- 
संस्कृत--गढ्नची; भ्रमृतवल्ली, कुएडइली, चकलदणां, सोमवल्ली, श्रप्नता, इत्यादि । हिन्दी-+ 
गिलोय ! बंगाल--गुलच | मराठो -गृश्वेल। गुन॒राती-गलो | करनाटकी-अमरदवज्ली | पेलगु- 
तिप्पतिगा। कोऋूण --गरुइवेल । फारसी-गिलार। अरबो--गलोई । लेटिच--77089072 
(०७४०४ ( दिनोसोरा कोडिफोलिया ) । 
बर्णत-- 
आयुवे द की यह सुप्रतिद्ध पनस्पत्ति सारे भारतवर्ष में पैशा द्ोती है। यह बड़ी और बहु पर्ष 
जीवी होती है| यह दूसरे इच्चों के श्रावरे से चढ़गे है। जो गिवोग् नीम के ऊपर चढ़ती है वह नीम 
गिलोय कहलाती है श्रौर ओऔपधि प्रयोग मे” वही सबसे उत्तम मानी जाती है। इ०के पत्ते हृरय की 
आकृति के श्रौर लम्बे डण्ठल के होते हैं| फूल बारीक, पीले रंग के, कूपकों में लगते हैं। फल लाल 
रंग के होते दें ये भी भूमकंों में लगते हैं | इस लता का तना अँगूठे के बराबर मोश होता दे | शुरू २ 
में यह इरे रंग का होता है मगर पकने पर धूसर रंग का हो जाता है। इस बेल का यह तना हो झौषधि 
प्रंयोग में काम में आता है। इस सारी बनस्ति का स्वाद कड़ग होता है। गरमी के रिनों में हृस वेज को 
इकट्ठी करने से यह ज्यादा गुणकारी होती है। 
गण दोष और प्रभाव-- 


आधुर्वेदिक मत --आयुवैदिक मत से गिशोय कैली, कड़बी, उष्श चीर्य, रताय॑व, मले- 
रोधक, बल कारक, श्रमि दीपक, हलकी, दृदय को दितकारी, आयुवर्धक तथा प्रभेह, ज्वर, _दाह, तृषा, 
रक्त दोष, वमन, वात, भ्रम, पांडुरोग, त्िदोप,कामला, आंव, खंती, को, कृमि, खूती बवासीर, वात रक्त 
मेद, विठप, पित्त और कफ को दूर करती है। यह धी के साथ वात को, शाकर के साथ पित्त को, शहद के 
साथ कफ को और सोंठ के साथ आमवात को दूर करती है । 


गिलोय और मानव शरीर की व्याधियाँ-- 


ग्रिलोय में शामक, ज्वर नाशक, गत शॉमक, मूजल और शोवक गुण रहते हैं। इसका 
शामक गुण अत्यन्त आश्चये जनक है। आयुवैद के मतानुसार शरीए के पैदा होने वाली प्रत्येक व्यादि 
में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों में एक या दो का प्रक्रोय अवश्य रहता है। सिल्ोय में शासक गुण 
होने की वजह से चह प्रत्येक्ष कुषित हुए दोषों को समानता पर ला देती है। ,जिस दोष का 
प्रकोप होता है उसको वह शास्त्र कर देती है। और जितकी कमो हो जाती है, उसको प्रदीष्त 
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कर देती है। इस प्रकार घटे बढ़े दोषों का उमान स्थिति में ली करे प्रकृति को निरोंगं बनाने का गुण 
दूसरी किसी भी वनस्पति में नहीं दै। इसीलिये इसका नाम अ्रम्र्ता रखा गया है। यह एक ह्दी 
बनस्पति दे जो प्रत्येक पति के सनुष्य को प्रत्येक रोग में दी जा सकती है। 
ज्वर पर गिलोय के प्रभाव-- 

ज्वर नाशक गुण होने की वजह से यह हर एक जाति के ज्वरों में निःशंकता से दी जा सकती 
है। यद्यपि मजेरिया के कीणुप्रों को नह्ट करने की शक्ति इसमें बहुत कम है और इस रोग में यह 
किटृलाइन का मुकावला नहीं कर सकती, फिर भी शरीर की (दूसरी क्रियाओं को व्यवस्थित करने में यद 
बहुत सहायता पहुँचाती है, जिसके परिणाम स्पृरूर मशेरिया ज्वर पर भी इसका असर दिखलाई देता 
है। क्विनाइम से शरीर में जो खरात्र प्रति क्रियाएँ होती हैं. उनको भी यह रोकती है। इसलिये अगर 
क्व्रिनाइन के साथ इसका भी उपयोग किया जाय तो मज्ैरिया ज्वर में विशेष फायदा हो सकता है। 

ली प्यर और टायफाइड ब्वर में ( मोतीम्बर ) जहां कि क्विनाइन इत्यादि औषधियों कुछ 
भी काम नहीं कर सकती वहां मी गिश्ोप श्राश्वजनर फायदा करती है। इसमें पिच को शांति करने 
का गुण रहता है श्रौर जीएँजजर तथा मोती क्वर में विशेषकर पिच का ही प्रको३ रहता है. इसलिये 
ऐसे ज्यों में यह बडूत अभ्रष्छा लाभ बतज्ावों है | तेव ज्वर आने के पश्चात्‌ शरीर में जो इलका धुधार 
शेष रह जाता है उसको निकालने में मी यह वनस्पति बहुत अभथावश्ात्री है। इसके सेवन से रोगी में 
शक्ति का संवार भी बहुत शीत से होता है । 


ऐेप्ते बुखारों में ठुशतों, बनफ्शा, ग्रावजवां, खूबकला, इत्यादि औषधियों के साथ इसका 
काढ़ा बनाकर देने से श्रथवा इसका घन उतर निफाजफर उसको बिके के चूए और शहद के साथ देने 
से बहुत लाभ होता। है । 

यकृत रोग, मन्द्राग्नि और पिल्ञोय -- 
यहत श्रर्यात्‌ लीतर और तिल्ली को खफ़्बी की वजह से शप्पर में जत्तोरर,काम ता, पीलियर 

इत्यादि जितने भी रोग खड़े होते हैं उन सब को दूर करने के लिये गिच्ोय एक अत्यन्त चमस्कारिक दवा 
है| यहां तक कि श्रांत्र क्षय के उम्र केठों में भी इसके प्रयोग से बड़ा लाभ होता है | मन्दामि की ऐसी 
पुरानी शिकायतों में मी जिनको दूर करने के लिये हजारों रुपये की वहु मूल्य श्रौषधियां मी बेकार साबित 
हो चुकी थीं, गिलोय ने श्राश्वयंजनक्न लाभ वालाये हैं। ऐसे रोगों के सम्बन्ध में गिलोय के प्रयोग 
श्रनेकों बार अनुभवों में थ्रा चुके हैं और इस वात की विफारिश की जा सकती है कि जो लोग पेट के 
रोगों से असित हों जिनकी तिल्ली और यकृत व्िगड़ रहे हों, जिनक्रो भूख म लगती हो, शरीर पीला पड़ 
गया हो, वजन कम हो गया हो, और जो बड़ी २ श्रौपधियों से निराश हो गये हों वे भी इस आश्चर्य 
जनक ओऔषधि का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। ऐसे रोगों में इसके प्रयोग की विधि इस प्रकार है | 
नीम के ऊपर चढ़ी हुई ताजी गिलोय १॥ तोला, अजमोर २ मारे, छोगे पोपर २ दाने, नीम के पत्तों 
को सत्ाइयां ७, ईन सब चीजों को कुवन्च कर रात को पाव भर पानी में मिट्टी के बर्तन में मिंगों दे । 
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सबेरे इस चौनों को ठंणंडार कौ तरह उिल॑ पर पीतकर उंसौ पानी में छानिकरे पौले । इस प्रकार १५ से 
लेकर ३० दिनों तक पीने से पेट के सब्र रोग दूर होते हैं । 
रक्त विकार और गिलोय-- 
गिलोय में रक्त विकार को नष्ट करके शरीर में शुद्ध रक्त प्रवाहित करने का गुण भी विद्यमान 
है | इसलिये खाज, खुजली, वातरक्त इत्यादि रोगों में मो इसकी गूगल के साथ देने से अत्यन्त 
लाभ होता है। 
क्षय की भय कर व्याधि' पर गिलोय का प्रभाव-- 


क्षय रोग के ऊपर भी इस श्रोषधि की बहुत अच्छी क्रिया होती है। दो, ढाई तोले गिलोय 
का शीत निर्यात छोटी पीपर के चूर्ण के साथ प्रातः काल के समय पीने मे क्षय के रोगी को ऐसा लाभ 
होता है जो शायद कॉड लिव्शइर ऑइल दृत्यादि गन्दी दवाइयों से नस्तीव नहीं हो सक्ृता। इससे क्षय 
रोगी के ज्वर का वेग घठता है, उसकी पाचन क्रिया सुधरती है। पाचक रस अ्रधिक उत्पन्न होता है, 
छ्षुधा प्रदीत्त होती है, ओर जठर बलवान होता है। 


ग्रिलोय और मूत्ररोग-- 


सुज्ञाक, प्रमेह, पेशाब की जलन, इत्यादि मूत्र रोगों में भी अपने मूनल गुण की वजह से यह 
श्रच्छा लाभ बतलाती है। अरण्डी के तेत के साथ इसका काद़ा बनाकर देने से कष्ट साध्य समझे ज़ाने 
वाले संघिवात में भी श्रच्छा लाभ होंग है। ः 

विष के उपद्रवों पर गिल्लोय -- 

गिलोय के अन्दर विष नाशक गुण भी बतलाया जाता है। चरक, सुभ्र्‌ त, वाग्मट्ट इत्यादि 
प्रामाणिक गनन्‍्यकारों ने इसको दूधरी श्रौगषियों के साय सर्प वित्र मे' लाभशयकू बतलाया है। इसके 
कन्द को माशे डेडू माशे की मात्रा में पानी मे' घोट्कर पिलाने से बार २ वमन होफर सप विष निकल 
जाता है। 


कीतीकर और बसु के मवानुवार गिल्नोय का सल जोश रक्तातितार और पुरानी पेविश में 
बहुत लाभदायक है। अन्तड्ियों की पीड़ा मे जबकि अन्न विज्ञकुच भी हनम न होता हो यह औषधि 
बड़ा चमत्कारिक लाभ वतलाती है। भयंकर रम्तातितार और अतिवार मे” भी यह औषधि बहुत मुफीद 
है। अमि मांध और अयचन रोग को यह बिल एल दूर कर देवी है। गठिया रोग के लक्षणों को दूर करने 
मे भी यह बड़ी अतर कारक है। इसका ताजा रत मूत्र निस्सारक होता है। पुराने दिन्दू चिकित्सकों ने 
इसे सुज्ञाक की वीमारी मे' मुफीद वतलाया है । 

हिन्दुस्तान के कुछ भागों में यह विष को दूर करने का एक निश्चित इलाज समझता जाता 


है। सप विष मे इसकी जड़ का रस या काढ़ा काटे हुए स्थान पर लगाया जाता है, आंखों मे डाला 
जाता है, और आधे २ धरण्टे की अवधि से पिज्ञाया भी जाता है | 
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संन्याल और प्रोष के मंतांदुसार गिलोय पार्यायिक ज्वर को दूर करनैवाली औपवि है। यह 
धोष्टिक,धाठपरिव्तक और मूत्र निस्सार$ है। इसकी सूखी वेलकी अपेक्षा ताज़ा वेल ज्यादा गुणकारी है। 
इसका प्रयोग गठिया की बीमारी में भी किया जाता है। यकृत रोग, श्रग्निमांध और मूत्र सम्बन्धी 
शेगों में भी यह बहुत लाभदायक है। यह यकृत को उत्तेजना देती है और पीलिया में लाभ पहुँचाती 
है | अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि मंदाग्नि, जीर्ण ज्वर शौर उलट २ कर श्राने वाले उपरों में यह 
अति उत्तम श्रौपधि है । 

ज्वर में इधका उपयोग मिन्‍न २ रूप से किया जाता है। पेत्तिक ज्वर में नीम गिलोय का सत्व 
शहद के साथ दिया जाता है। पुराने ज्वर श्रोर खांसी में इसका काड़ा या ताजा रस पीपल और शहद 
फे साथ में दिया जाता है। 

घरक के मतानुसार इसका रस उलट कर आने वाले घुखार में मुफीद होता है। पीलिया 
की बीमारी में भी इस रस को प्रातःकाल शहद के साथ देने से लाभ होता है। पित्त से होने वाली उल्थियों 
में भी इसका फादा लाभ दायक होता है । 

गिलोय का सत्व निकालने की विधि-- 

नीम पर चढ़ी हुई ताजी, रस दार और चमकदार गिलोय को लाकर उसके एक २ दोर इश् 
कै टुकड़े कर उन ढुऊड़ों को पत्थर से कुचल एक मिट्टी के वरतन में पानी के अन्दर गज्ञा देना चाहिये। 
जब ४ घण्टे तक ये ठकड़े श्रच्डी तरह गन जाँय, तब उनको हाथों से मल्न २ कर बाइर निकाल कर 
फै'क देना चाहिये | उसके बाद उस पानी को कपड़े से छानकर तीन चार घण्टे तक पड़ा रहने देना 
चाहिये । जिससे गिलोय का सब सत्व उस बरतन की पैदी में जम जाथ्रगा | उसके बाद धीरे २ उस पानी 
को दूसरे बरतन में निकाल लेना चाहिये श्रौर नीचे जो सफेइ रंग का सत्र जमा हो उसको निकाल कर 
धूप में सुब्या लेना चाहिये | यद्दी गिज्लोय का सत्र है। जो अनेक रोगों में काम आता है। 

गिलोय का घन सत्व बनाने की विधि-- 

, ऊपर सत्व निकालते समय सत्व के ऊर के पानी को नितार कर दूसरे बरतन में निकाला 
णया है। उस पानी को आग पर चढ़ा कर खूब औटाना चाहिये | जब श्रौटाते २ रवड़ी सरीखा हो जाय 
तब उउको उतार कर या तो उसकी बड्ियां बांध लेना चाहिये या उसको थाली में डाल कर धूप में सुखा 
लैना चाहिये | यह गिलोय का घन सत्व है जो काले रंग होता है | 

यह घन सत्र मी अत्यन्त प्रभाव शालो औषधि है और जहां २ ग्रिलोय सत्र और गिज्ोय हो 

लेने का विधान है; वहां २ उसके बदले में इसका उपयोग बेघड़क होकर क्रिया जा सकता है। 
यूनानी मत -थूनानी मत से यह पहले दजे में गरम और तर है | जो गिलोय नीम के ऊपर चढ़ती 
है, वह पुराने बुखार के लिये वहुत मुफीद है। तपेदिक या क्षय में भी यह बदत “लाभ करती है | हर 
किस्म के तय को यह दुर करती है | दिल, जिगर और मेदे की जब्नन को मिशाजो है। खांवी,पीलिया श्नौर 
बेहोती में फायरा कप्तो है। कफ को छांटी है, भूत बाज है, कामेण्धिय को ताक देती है, वीर्य 


॥सरा भाग 
७३१. तासरा भा 


को पैदा करके गाढ़ा करती है | मिश्री के साथ लेने से पिच की तेज्ी को दूर करती है और शहद! के 
साथ लेने से कफ के कोप को मिटाती है | मधु प्रमेह या डायब्रियीज में' जब पेशाब के साथ शकर जाती 
हो तव ६ माशा गिलोय का चूर्ण और ६ माश मिश्री मिलाकर म्रातः काल खाली पेट खाने से बड़ा 
लाम होता है। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी ककड़ी और जड़ उपचार के काम में आती है| यह स्वाद 
मे कड़वी होती है। इसका रस ज्वरन्न औपधि के काम्र मे' लिया जाता है। ध्सको हिन्दुस्थानी क्विनाइन 
भी कहते हैं | इसकी जड़ और लकड़ी से एक कार का रुत्व तैयार किया जाता है जो कि निबलता, 
सउविराम उधर और अ्रग्न्मि के प्रयोग में ढिया जाता है। यद्यपि कई लोगों ने कोढ़, .उपदंश और 
गांठया के रुग्वन्ध में इसकी तारीफ की है, मगर उपरोक्त रोगों मे: इसकी उपयोगिता कहां तक है यह 
अमी तक संशयपूर्ण है । 
अन्थ लेखक के अनुभव-- 
करीब १० वर्षा' से नीम गिलोय के अनुभव इस ग्रंथ के लेखक को बराबर होते भरा रहे हैं। 
मंदारिन, आंच्र रुय और उदर रोगो के कठिन केसों में इसका सफलता पृवंक उपयोग किया जा चुका 
है | एक ऐसी रू के केस में जिसको मंदाग्नि और अतों की कमजोरी की भयंकर शिकायत थी। 
भूख नहीं लगती थी, हमेशा ज्वर की इरारत बनी रइती थी। सारा शरीर कमजोर हो गया था, वज़न; 
स्थाभाविक वजन से १६ सेर कम हो गया था और श्रांत्र छृय के लगभग सभी चिन्ह दृष्टि गोचर होने . 
लग गये थे । उसको गिलोय का प्रयोग प्रारंभ किया गया। १॥ ठेला ढाजी गिलेय, २ माशे अजमोद, 
दो दाने छोटी पीपर और ७ नग नीम के परों के डठल। इन सब चीजों को रात में मिट्टी के बरतन 
में मिगोकर प्रातःकाल ठंडाई की तरह पीरुकर आधा पाव पानी में छानकर उसमें ईंट का एक दुकड़ा 
गरम ६ रके दुझाकर, रोज रुवेरे उसे एलाया जाने रूगा | पहले ही सप्ताह से लाभ के लक्षण दृष्टि 
गोचर होने लगे | डर्दी हरारत निकल गई ओर भूख ब्द्ने ल्गी। दूसरे सहाह में उसकी रक्ता 
मिसरण क्रिया में सुधार हो गया और उसका वजन बढ़ने लगा। जो तीसरे सप्ताह में १२ सेर बढ़ 
गया । उसके अन्दर काम करने ।की रफूति और आरोग्य के सभी लर्ूण पैदा हो गये ओर भी इस 
प्रकार के मंदाग्नि और उदर रोग से सम्बन्ध रखनेवाले केसों में इसके चमत्कारिक गुण अनुभव 
में आये | 
फेंफड़े के जग में मी अयर वह पहली [स्टेज में हो तो इस ओऔषधिका घेय पूवंक सेवन करने 
से अवश्य लाम होता है। इसका तत्व, शरीर की जीवनी शक्ति और रोग निवारक शक्ति को बढ़ाने 
की अद्भुत छ्मता रखता है। किसी भी रोग के पश्चात्‌ की कमजोरी में शीतोपल्लाद चूर्ण दोटमाशा 
और प्रवाल पिष्टी दो रटी के साथ इसको एक माशे की मात्रा में शहद के साथ चटाने से मनुध्यईकी 
जीवन विभियम क्रिया को बड़ा बल मिलता हैं। ऐसे अनेक केस हमारे अनुभव में आये हैं, जिनको 
साल भर में २।४ वार बीमार पड़ने की आदत सी होगई थी, मगर इस औपधि को नियम पवक डेढ़, दो 
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महिना सेवन करने के पश्चात्‌ प॑च पांच दस दस वर्षो' तक उनको वीमार पड़ने की नौबत नहीं आई | 

और उनका जनरल स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा | 
इसी प्रकार मजिष्टादि बवाथ के साथ गिलोय का सेवन करने से रक्त विकार के भी कई केसों 

में अच्छा लाभ होता हुआ देखा गया है। 

उपयोग--- 

गठिया--इसका बवाथ या शीत निर्यात पिलाने से पुरानी गठिया और पेशाब की वीमारियों में बड़ा 
लाभ होता है। 

सांप का जहर--इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिलाने से सांप के विप में लाभ पहुँचता है । 

गर्मी के फोड़े फुन्सी--उसबे के साथ इसका काढ़ा बनाकर पिलाने से गर्मी से पैदा हुए; फोढ़े फुन्सी मिट 

जाते हैं। इसके खालिस रस में पख्लान भेद का चूर्ण श्रौर शहद मिलाकर खिलाने 
से सुजाक में लाभ द्वोता है। 
श्वेत अदर--इसका काढ़ा था शीत निर्यास पिलाने से जियों का श्वेत प्रदर मिट्ता है। 
दिल की घड़कव-- ब्राग्ही के साथ इसका काढ़ा बनाकर पिलाने से दिल की घड़कन और पांगलपन 
मिठता है। 
ज्य--इलायची, वंशलोचन और गिलोय के सत को शहद के साथ चटाने से क्षय में बहुत लाभ 
होता है | 
पार्याथिक प्वर-- इसकी जड़ का क्वाथ वनाकर पिलाने से बारी बारी से आने वाला प्वर मिट 
जाता है। 
रबेत अदर-- शतावरी के साथ इसकी झ्ौटाकर पिलाने से योनि से सफेद पानी का गिरना बन्द हो 
जाता है। 
कान का दृदं--गिलोय को घिसकर पानी में कुनकुना करके कान में ट्पकाने से कान का मैल निकल 
जाता है। 

पिच ज्वर--गिलोथ के काढ़े में शक्कर मिलाकर पीने से पित्त का ज्वर छूट जाता है। 

कफ ज्वर--गिलोय के क्वाथ में छोटी पीपल का चूर्ण मिलाकर पिलाने से कफ़ का ज्वर छूट 
जाता है। 

अरुचरि--गिलोय के रस में पीपल का च्‌र्ण और शहद मिलाकर पिलाने से तिज्नी के रोग आराम 
होते हैं, भूख और रुचि बढ़ती है और खांसी में लाभ होता है । 

पीलिया- इसके पत्तों को पीसकर मह में मिलाकर पीने से पीलिया दूर होता है | 

हिचिकी- इसके और सोंठ के चूर्ण को मिलाकर सुभाने से हिचकी यन्‍्द हो जाती है। 

पैर के तलवों की जलन- गिलोय और अर्डी के बीजों को दही में मिलाकर लगाने से पैर के तलवों 

की जलन मिदती है । | 


७१७ तीसरा भाग 
वातरक्त (?)- इसके काढ़े में ऋरण्डी का तेल और गूगल मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से 


वात रक्त मिटठता है । 
(२) ३ या ५ छोटी इर्र के चूर्ण को गुड़ में गोली बनाकर खाने से और ऊपर से गिलोय का 
काढ़ा पिलाने से बढ़ा हुआ वात रक्त भी शांत होता है । 
अनेक रोग--गिलोय को गुड़ के साथ खाने से कब्जियत दूर होती है | मिश्री के साथ लेने हरे पित्त का 
कोप शान्त होता है। शहद के साथ खाने से कफ के विकार शांत होते हैं। सोंठ के साथ लेने 
से आमवात मिटता है और गौ मूत्र के साथ इसका प्रयोग करने से श्लीपद की बीमारी 
दूर होती है। 
आग्निमांध-- गिलोय १ ड्राम, लॉग १ ड्राम, दालचीनी १ ड्राम, पानी १ पिंठ । इन उब चीजों को पीसकर, 
उबालकर, जब श्राघा रह जाय तब छान लेना चाहिये। इसको १ आस की मात्रा में दिन में 
तीन बार देने से मन्दाग्नि मे' बहुत लाभ होता है। 
ज्वर के वाद की कमजोरी-गिलेय १ ड्राम, चिरायता १ ड्राम, सोंठ १ ड्राम, पानी १ पि् इनको 


उबाल कर जब आधा पानी शेष रह जाय तब छान लेना चाहिये। इसको १ औन्‍्स की भात्रा 
मे दिन मे” तीन बार देने से ज्वर के बाद की कमजोरी दूर होती है। 


( सनन्‍्याल ओर घोष ) 
बनावरटें-- 
अमृता गूगल--हरी ताजी नीम गिलोय ६४ तोला, गूगल ३२ तोला, त्रिफला ६६ तोला, 
इन सबको जोौकुट करके २० सेर पानी भें डाल कर अ्रग्नि मे' चढ़ाना चाहिये। जब ५ सेर पानी 
बाकी रह जाय तब उतार कर कपड़े मे' छान कर फिर आग पर चढ़ा देना चाहिये।जब ओऔहठते २ 
वह गाढ़ा हो जाय तब उसमे दन्ती की जड़ २ वोला, वठ ६ माशे, मिर्च ६ माशे, छोटी पीपर ६ माशे 
बाय बिडंग २ तोला, गिलोय २ तोला, न्रिफला का चूर्ण २। तोला, न सबको कपड़छान करके मिला 
देना चाहिये। जब ठण्डा हो जाय तब तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये । इन गोलियों में से 
१ से लगाकर ४ तक गोलियां प्रतिदिन सबेरे शाम रासना के क्वाथ या अन्य अनुपान के साथ लेने से 
वात रक्त, गलित कुष्ट, विस्फ़ोटक, वृण इत्यादि रीगों में बहुत लाभ होता है। 
अमृता मोदक- नीम गिलोय का घन सत्व ४ तोला, दरड़ १ तोला, श्रांवला १ तोला, बू'ठ 
आर छोटी पी१२ एक २ तोला । इन रुब चीजों को १६ तोला पानी में उबालना चाहिये। जब ४ तोला 
पानी शेप रह जाय तब उसको छान कर आठ तोला शक्कर सिल्ााकर फिर आग पर घढ़ाकर गाढ़ी कर 
लेना चाहियि। पश्चात्‌ उतार कर उसका जितना वजन हो उससे सोलहवां हिस्सा मण्ट्ूर म्स्म 
मिला कर तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से प्रतिरिन सवेरे शाम एक-एक 
गोली लेने से तिल्‍ली की बढ़ती, मंदाग्नि; भर जीण' ज्वर में अद्भुत लाभ होता है। 


अमृता अरिट--ताजी नीम गिलोय ४०० तोला,बेल ४० तोला,अरनी ४० तोला,अ्रद्डणा ४० तोला, 
१३ ह 


वर्नौवधि-चन्द्रोदय "रेप 


गम्मारी ४० तोला, पाडर ४० तोला, ्रलू ४० त्तोला, शालपर्णी ४० तोला, पृष्ट पर्णी ४० तोला, कटाई 
४० तोला, लघु कठाई ४० तोला, गोखरू की जड़ ४० तोला। इन सबको लेकर १ मन ११ सेर पानी में 
डबालना चाहिये । जब ॒१२॥ सेर पानी वाकी रह जाय तब उतारकर छान कर उसमें ३० सेर गुड़, 
६४ तोला जीरा, ८ तोल्ला पित्त पापड़ा और सोंठ, मिर्च, पीपर, नागर मोथा, नाग फेशर, कुठकी, 
अ्रतीस, इन्द्र जौ श्ौर सतपर्णी ( सतबन ) का चूर्ण चार २ तोला डालकर खूब मिलाकर चीनी की वर- 
नियों में मरकर उनका मुंह बन्द करके १ महिने तक पड़ा रहने देना चाहिये। उसके बाद उसको उपयोग 
में लेना चाहिये | इस अरिष्ट में से ४ तोला सवेरे और शाम को जल के साथ लेने से हर तरह के जीण- 
ज्वर उदर रोग, मन्दाग्रि इत्यादि अनेक रोग नष्ट होते हैं । 
अमृता मोदक नं० २-- नीम गिलोय का उत्तम सत््व ३० तोला, तमाल पन्न, आंवला, मूसलीः 
इलायची, मेंहदी के बीज, काली दाख, केशर, नाग वेशर, कमल कन्द, भीमसेनी कपूर, चन्दन, लाल 
चन्दन, सोंठ, मिर्च, पीपर, मुलेठी, अतगन्ध, शतावरी, गोखरू, कोंच बीज, जायफल, कंकोल, जटामासी 
रस सिंदूर, अभ्रक भस्म, बंग भस्म और लोह भस्म । इन सबों को एक २ तोला लेकर पीस छान कर 
गिलोय के र्त्व में मिला देना चाहिये। उसके पश्चात्‌ ८ तोला घी ८तोला शक्कर शौर ८ तोला शहद 
मिला कर एक २ तोले की गोलियां वना लेना चाहिये। इनमें से एक २ गोली रोज सपेरे शाम खाने से 
छय, रकतपित्त, हाथ पैरों के तलवों की जलन, दाह, प्रदर, रक्त प्रदर, मूत्कच्छू तथा प्रमेह रोग 
दुर होते हैं | 
गुजरात में गिलोय के योग से कई प्रकार की संशमनियां तैयार की जाती हैं। संशभनी 
गुजराती वैद्यों के व्यवहार की एक घरेलू चीज है | नीचे हम कुछ सशमनियों के नुस्खे देते हैं । 
संशमनी (१)-- नीम के ऊपर पैली हुई ताज़ा गिलोय लाकर उसके एक २ इंच के हकड़े 
कर लेना चाहिये। फिर उन ठुकड़ों को साफ करके, कुचल कर, चौगुने पानी में तीन घण्टे तक मिगोना 
चाहिये। उसके बाद उनको अ्रच्छी तरह से मल कर, पानी को कपड़े में छान लेना चाहिए। उसके 
बाद उस पानी को अपन पर हलकी श्आंच पर चढ़ा देना चाहिये। जब वह याद़ा हो जाय तब उसकी टिक- 
ड़ियां बांध लेनी चाहिये। जब वह सूखकर खरल में घुटने काबिल हो जाय, तब उसमें से १० तोला धन 
सत्व लेकर उसमें एक रुपये भर लोह भस्म, १ रुपये भर स्वर्ण माक्तिक की भस्म डालकर अच्छी तरह 
खरल करके आधी २ रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिये। 
इन गोलियों को ५ से क्ेकर १० को मात्रा में दिन में दो बार दूध के साथ देने से जीण ज्वर 
पांड रोग, दाह, मन्दारिनि, हृदय रोग, धाठ को कमजोरी, बीमारी के बाद की कमजोरी, श्वेतप्रदर, इत्यादि 
रोगों में बहुत ल्ाम होता है। 
संशमनी (२)-- 


ऊपर के नुस्खे में से केवल लोह भस्म को निकाल देने से संशमनी नं० २ तैयार दो जाती है | 


(८. 


यह भी उपरोक्त संशमनी के समान गुण वालौ होती है। मगर उसके बेराबर उप्र वीय॑ और तेज़ नहीं 
होती है | इसकी प्रकृति सौम्य रहती है | 

स्पेशल तंशमनी (३)--अभ्रक भस्म, सुवर्ण माक्षिक भस्म, रस सिंदूर, शुद्ध शिलाजीत 
और चतुबंग भस्म । इन सब चीजों को एक २ तोला लेकर बारह तोला ग्रिलोय के घन सत्व में घोटकर, 
एक २ रत्ती भर की गोलियां तैयार कर लेना चाहिये। इनमें से एक २ गोली प्रतिदिन सबेरे, शाम और 
दुपहर को पानी के साथ लेने से जी ज्वर, क्ञत, नित्रलता, पांडु रोग, प्रदर, घाठु क्षय,बीय आव, इत्यादि 
रोगों पर, वहुत लाभ पहुंचाती है। 

बृहत्‌ संशमनी (४)--अभ्रक मस्म, स्वर्ण मात्षिक भत्म, रस सिंदूर, शुद्ू शि्ाजीत।! और 
चतुर्बंग भस्म | इन सब चीजों को एक २ तोला लेकर १२ तोला गिज्लोय के घन सत्व के साथ खरल करके 
एक २ रत्ती भर की गोलियां बना लेनी चाहिये। इनमें से २ से लेकर ४ गोत्नी दिन में तीन बार पानी 
अथवा दूध के साथ लेने से जी ज्वर, क्षत, निबंलता, पांडु रोग, प्रदर, अ्रनियमित वीयश्राव, इत्यादि 
रोग मिटते हैं। यह औषधि शीत वीर्य और अत्यन्त पौशिऋ है। छोटे बच्चों की ऋम जोरो में भो यह 
बहुत उत्तम है| 

शक्ति वर्धक गोलियां --गिलोय का घन सत्व ४० तोला, लींडी पीपज्ञ ५ तोला, लोह भस्म ४ 
तोला, कुनेन ५ तोला,शुद्ध कुचल्े का चूर्णा ५ तोला; इन उब्रको खरजञ् में पीसकर डेढ़ २ रत्ती की गोलियां 
बनाकर दोनों ठाइम १ से ३ तक गोलियां दूध के साथ लेने से जीर्ण ज्वर, तिल्‍्ती और यकत की वृद्धि, 
मन्दाग्नि, पांड रोग और सूजन वगैरद दूर होकर शक्ति बढ़ती है । 

यिलोय की फांट--ताजी नीम गिलोय १० तोला, श्रनन्त मूल का चूर्श १० तोला | गरिलोय 
के छोटे २ ठुकड़े करके उनको कुचल कर श्रनन्त मूल के चूर्ण के साथ एक बत्तन में रखकर ऊपर से 
खूब तेज खौलता हुआ पानी २| सेर डालकर वतन का मुँह बन्द कर देना चाहिये। २ घण्टे 
उसको वैसा ह्वी पड़ा रहने देना चाहिये | उसके बाद उसको खूब्र मतज्ञ कर उस पानी को छान लेना 
चाहिये | इस पानी को रिन में तीन वार ५ तोले से लेकर १० तोल्ले तक की मात्रा में देना चाहिये । यह 
श्रौषधि एक उत्तम रसायन और मूत्र जनक है। फिरज्ञोपदंश की दूसरी अवस्था में और जी आम 
वात में यह अत्यन्त उपयोगी होती है । 

गिलोय की मात्रा हरी हालत में १ तोले से लेकर २॥ तोले तक की है। सूखी गिलोय की मांत्रा' 

४ से ६ माशे तक की और गिलोय सत्व की मात्रा ४ रत्ती से २ माशे तक को है। हतनी ही मात्रा 
गिलोय के घन सत्व की होती है | 


गीदड़ तम्बाकू & 
साम-- 
हिन्दी--गीदड़ तम्बाकू, अटविन, विधूआ, नीलकटई, पोपथुरि | पंजाव--पोपट बू टी, अत्‌ 
नुन,विभू भरा, गीइड तमाजू. नील कटई। लेटिन--गिंओ्रें०४०एांणा दिप्0क्ांपा, ( हेलिओड्रोपिण 
यम यूरोपियम ) | 
बण न-- 
यह वनस्पति कश्मीर, पंजाब, राजपूताने का रेगिल्तान, विंघ और वलूचित्वान में पैदा होती 
है। यह एक सीधी वनस्पति है| इसका तना रे एदार, पत्ते भ्रएडाकार और रुएंदार श्र फल लम्ब गोल 
है। आऔषधि प्रयोग में इसके पत्ते काम आते हैं । 
गुण दोप और प्रभाव -- 
यह वनस्पति वमन कारक दह्ोती है। सपे के विप में इसको तम्बाकू के तेल के साथ लिलाते 
हैं और पत्तों को पीतकूए कर काठो हुई जगह पर लेप करते हैं । विब्छू के विष पर इसके पत्तों को अरंडी 
के तेल में ऊतालहर लगाते हैं। घावों को पूरने ओर साफ करने में भी इन पत्तों को अरण्डी के तेल में 
उद्ाल कर बाँवते हैं| इन पत्तों को जपेट कर कान के श्रन्दर रखने से कान के दद में भी लाम होता है | 
महस्कर और केउ के मग्ठुतार यह ओवचि ताप ओ< पिब्छू के जहर पर विस्यग्रोगी है। 





गुग्गिल्ञाम 


तास-- 
तामील--करुन्दलतई, ककप झमर, तंब्रगम, तम्बई, तंबुगई | तेलपू-गुलिन्ञम, जज्ञारि, 
नज्ञडामर, युरिगलाम | मलयालम --टंप कम । 
वर्णन -- 
यह वनस्पति कुड़पा के पशड़ों में, उत्तरी अर्काट में ३००० फीट की उंचाई तक होती है| 
इसका एक बड़ा वृक्ष होता है । यह गोल और तोखी नोछ वाला होवा हैं। इसकी फलियां दो से ० मो० 
लम्बगोल और तीखी नोक वाली होती है | 
गण दोष और प्रभाव-- 


इसकी राल वाह्य उत्तेजक पदारय के रूप में काम में ली जाजी है | 
$ 
कनेल चौपरा के मतानुछार इसकी राल उपचार में उपयोगी है | 


डा . अं 328 हलक लेन ला“ सन लिलप नस न्‍- ही और 
ु हे नोट एक गौदड़ वमालू और होतो है, उसक्नो लेटिन में ए७998०पा॥ पावर, 
व्हरेस्कम ज्सस कहते ह। उसका वणुन ४ ग्ररएय तम्माऊ? के नाम से इस प्न्य के उ्विल्ि मांग में पृष्ठ 
डर श्पू प्र दिया गया ड् | श्र । 


श॒ुजा (चिरमिटी) 


नाम-- 

संस्कृत --गु जा, गु निका, अंगार बल्लरी, रक्विका, कृष्ण-चूड़िका,शिखंडी, सोम्या, कम्ब्रोज़ि 
श्वेतग जा | हिन्दी--गु जा, विरमिटी, घूघची, गोंचि | बंगाली-ऊकुच, गुच, चुनहटी। बम्बई-- 
घुघची, गुज़ा। गुजराती --चनोटी, चणोटीराती, चयोटी घोलो | मराठौ--गुज, मदलवेज | पंजाव- 
लाबरी, रतक | तामील --अरियिम, कंदम, कुरुविदम, मदुरगम्‌ । तेल्लगू--अतिमपुरम, गुरिजा,गुरुविजा | 
उद--गृचि | अरबी --एनुदिक । फारसी--चश्मेखरश, चर्म कुरोप । लेटिन-409775 22/809/07 74 
( एज़स प्रिकेटोरियस ) 

वर्णेन-- 

चिरमिटी के बीज प्रायः सारे हिन्दुस्तान में रत्तियों करे तौल में काम में लिये जाते हैँ | देसलिये 
ये सब दूर मशहूर हूँ | यह एक परातयरी लता होती हैं। इसको शाखाएं लचोती होती हैं। इसके पत्ते 
इमली के पत्तों की तरद होते हैं और खाने में मौठे लगते हैँ | कई जयह ये पत्ते पान में रखफ़र खाये 
जाते हैं। इसके फूल सेम के फूलों की तरह और फली मी सेम के सदश गुच्छे वाली होती है। ये फलियां 
रएशर होती हैं। इनके अन्दर चिरमिये' निक्न री हैं जो अत्यन्त सुन्दर लाल रंग को ओर मुँह पर काले 
धब्बे वाली होती है। ये ऊपर से .अत्यंत विक्रनी और चमकदार होती हैं। इसकी एक जाति और 
होती है, जितका रंग विश्व क्त्न सफेर होता है। उसको सफेद घू बची कहते हैं । 

गुण दोष और प्रभाव -- 

आयुर्वेदिक मत.-आयुवे द के मवानुसार दोनों प्रकार की घूषवों स्वारिट, कइवो, बच्च 
कारक, गरम, कसे वो, चर्मरोग नाशक, केशों को हिरक्तारी, रविफारक, शी।ज्, वोयबधक तथा नेत्र 
रोग, विष, पित्त, इंद्रजुतत, व य, कृमि, राज्उ, श्र पोई॥| कड़े, कुंड, कक, ज्वर, मुत्र, रोग, बात, भ्रम, 
श्वास, तृत्रा, मोह ओर मद का नारा करती है। इसके बोच व्मनकारक्त और शूत्र नाशक होते हैं। 
इसकी जड़ और पत्ते विर्नाशऊ होते हूँ । सफेद ग॒जा वीकर ए के काम में आती है। 

इसकी जड़ और पते मीठे होते हैँ | इसका फल ऊड़त्रा, कसैज्ा, कामोरीक और उजिजैला 
होता है। यह केक कारक, उित निवारक, सोनरर्य वर्जह़, और झुचिकाएफ् हआ है। नेत्रोग खुजली, 
चर्मरोग और धावों में मी उपयोगो है। इसकी जड़ ओर इसमे पत्ते ज्वर, मुह की सूजन, दमा, प्यास, 
कब की अंथि, ओर दांतों को सड़ान में लाउशयक दै। 

वार्मद के मतानुपार इउको जड़ सर्य इंश पर लगाई जाये है ओर पत्तोंक्रोयोत्त कर वन 
कराने के लिये रिज्ाते हैं । 

इसके बो न बहरोजे होते $ ओर स्तायु मरइज्ञ के गिहारों के उपयोग में आते हैँ। चर्मऐेग, 
बूद और घिर को गंज में इन हा से। किया जाता है। पत्षातात्, जाई! के र२ई ओर अब में भो इनके 
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लेप से लाभ होता दे | सफेद कुट्ट में इन वीजों को वित्रक की जड़ के साथ लेप किया जाता है। इसके 
पत्तों को सरसों के तेल में उबाल कर उस तेल को जोड़ों के दर्द पर लगाने से दद मिट जाता है। 
रासायनिक विश्ल पण-- 
रासायनिक विश पण से इसके अन्दर पाया जाने वाज्ञा प्रधान तत्व एबत्रिन है । इसोफ़ी वजह 
से चिरमी के वीजों का पानी बना॥र ( इन बीजों को कूट कर पानी में गला देते हैं और बाद में उस पानी 
को छान लेते हैँ ) आंखों में डालने से जलन पैदा होती हे | एब्रिन के भ्रत्निरिक्त इसमे! प्रोटीन, एंमिम, 
एबतिएसिड और हेमेग्लुटिनिन तथा यूरीन नामक पदार्थ भी रहते है| इसके दीजों के छिलकों मे' एक 
लाल तत्व पाया जाता दै। सफेद बीजों वाली जाति मे' एम्रिन और ग्लितिरिकन नामक पदार्थ रहते हैं। 
इस जाति के पत्तों को अकेले या कव्राब चीनी के साथ चूउने से स्वर का मोठापन मिट कर स्वर सुरीला हो 
जाता है। मुखक्षत में भी ये ल्ाम दायक है। 
इसमे पाया जाने वाला एब्रिन नामक पदार्थ एक बहुन हो तेज और विपेली वस्तु है। 
एह्रिन में दो तत्व पाये जाते हैं | एक ग्लोबुज्िन श्रौर दूसरा एल्बुमोतत यह (एविन) बहुत तेज और चिड़- 
चिड़ा पदार्थ है । इसको लगाने से सूजन व चमड़ी से खून निकत्नना शुरू हो जाता है। मुह और गले 
में यह विशेष तेजी नहीं दिखाता | थोड़ी मात्रा मे यह पेट के आन्दर भी सुकपान नहीं पहुँचाता और 
पचा लिया जाता है। एपम्रिन की एक आश्वय जनक वात यह है कि अगर यह साधारण मात्रा में इंजे- 
क्शन के द्वारा जानवरों के शरीर में पहुँचाया जाय वो उन पर विष अठर नहीं करता | 
आय लोग बहुत पुराने समय से इध वस्तु को औषधि प्रयोग में लेते आरा रहे हैँ। सुभ्रुत के 
समान प्रामाणिक ग्ंथों में मी इसका उपयोग वतलया गया है। इधके पत्ते ल्ाद में मीठे होते हैं श्रौर 
इनका रस गले की खराबी, स्वरमंग और गले के खुरदरे पन को म्िठाने के लिए काम में लिया 
जाता है। 
एज्रिन या इसके छिलके रख वीजों का शौत निर्यास पलकों की यूजन और अनीक्िका के 
विकार में लाभ दायक होता है | इससे बहुत तेन जलन लगती है | यद्यपि इसमे कुछ मामलों में सुधार 
होता है मगर यह इलाज बहुत खतरनाक होता है। अतह्य जलन के साय २ श्रांखों को और भी नुऋतान 
पहुँचने का अंदेशा रहता है। इसलिये इसका प्रयोग सर्व साधारण को कदापि न करना चाहिये। 
नेत्र रोगों के प्रतिद्ध डाक्टर रिवेकर लिखते हैँ कि आंख के अन्दर को पुरानी खीत और फू नी 
को मिटाने के लिये यह वस्तु बहुत उपयोगी तिद्ध हुई है। खील या फूज्नी का रोग जब पुराना हो 
जाता है तव रोगी की आंखों में जान बूक कर ललाई पैदा करना पड़ती है । उसके बिना ये रोग नष्ट 
नहीं हो सकते । इसलिये ऐसे रोगियों की श्रांखों में चिरमिटो का उपयोग करने से उनको रक्तहोन और 
फीकी आंखें सुख श्र्यात्‌ लाल हो जाती है और उनके द्वारा खोल और फूली में रक्त का संचारण 
होकर वे नष्ट हो जाती हैं | इस ऋाम के लिये विरमिटी के सफेद बीजों के ऊपर के छिलकों को निकाल 
कर उनका कपड़छन चूण करके २० तेले गरम पानी में ७० विरप्रिये का चूर्ण डालकर २४ घण्टे वक 
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मिंगोना चाहिये। 3उके वाद उस पानी को छानकर रख लेना चाहिये। इस पानी की दु छ बू दे आंख में 
डालने से श्राखें लाल होकर दुखनी थ्रा जाती हैं और आंख के फूले मे रक्त पहुंच कर वह गल जाता 
है। पुराने रोगों को दूर करने के लिये इससे भी जोरदार पानी वनाना पड़ता है। जिसमे २० तोला 
पानी के अन्दर १ तोला चिरमिटी का चूर्ण डाला जाटा हे । 

इण्डियन मठेरिया मेडिका के कर्ता डाक्टर नाड करनी लिखते हैं कि चिरमिटी के ३२ दानों 
को लेकर उनकी मग़ज निकाल कर, उसका कपड़छन चूर्ण करके ४० रुपये भर ठंडे पानी में २४ घंटे 
तक भिग्ोना चाहिये | उसके वाद उसमें ४० तोला उबलता हुआ जल डालना चाहिये। जब पानी 
ठंडा हो जाय तब उसको छान लेना चाहिये। इस जल को श्रांख में ठपकाने से दूठरे दिन श्रांखें लाल 
होकर उनके ऊपर के पोपटे यूज जाते हैं। यह तकलीक ४ से लेकर १५ रिन तक रहती है। उसके 
बाद धरे २ घटने लगती है और उसके साथ ही रोगी खील या फूली के रोग से मुक्त हो जाता है। 

जंगलनी जड़ी घूटी के लेखक लिखते हैं कि हमने भी फूली के कुछ रोग्रियों पर चिरमी से 
बनाये हुए जल का प्रयोग किया। रक्त हवीन, फीकी श्रांस वाले रोगी की आंख में २४ वार इस जल 
को डालने से श्राखे लाल सुर्ख होकर यूज जाती हैं। तब इस जल को डालना वन्द करके उसकी 
श्ंखों में प्रतिदिन गाय का घी श्रांजना चाहिये। अगर किसी की प्रकृति को यह प्रयोग अनुकूल न पढ़े 
आर उसको अ्रसह्न पीड़ा होती हो तो श्मली के गर्भ को पानी में गलाकर उस पानी को मल छानकर 
आंख में टपकाना और आंख के आज बाजू लेप करना चाहिये। इस प्रयोग से ८१०. दिन में आंख 
श्रच्छी हो जायगी और खील तथा पफूली नष्ट हो जायगी | 

श्रांख की फूली और खील के लिये यद्यपि यह प्रयोग बहुत श्रदूधुत और लाभकारी है मगर 
यह इतना उम्र और कष्ट प्रद है कि कमज़ोर प्रकृति वाले श्रादमियों को और जिनकी सहनशक्ति करमज्ञोर 
है उनको कदापि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त मिन लोगों की श्रांखों में थोड़ी 
भी ललाई हो उनकी आंखों में भी यह श्रीयधि नहीं डालना चादिये। यह प्रयोग अनुभवी बैय्रों के लिये 
ही उपयोगी है | 

पिर के अन्दर की गंज में भी चिरमिटी अच्छा काम करती है । इसके वीजों के मगज का 
कपइछन चूर्ण ५ रुपये भर लेकर उसे भांगरे के रस की सात भावना देना चाहिये। फिर इलायचो, 
जटामारी, कपूर काचरी, और कूट इनको पांच पांच तोला लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। उसके बाद 
चिरमिटी के चूर्ण श्रौर इन ओऔपधियों के चूर्ण को मिलाकर पानी के साथ पीध कर लुग्दी बना लेना 
चाहिये | फिर एक बड़ी पीतल की कलईदार कढ़ाद्दी में ५ सेर पानो श्रो" तीन पाव काली तिल्‍्ली का 
तेल डाल कर उस कढ़ादी के बीच में उत लुगदी को रखकर, हलकी श्रांच पर पकाना चाहिये। जब 
सब पानी जलकर तेल मात्र शेप रह जाय तब उतारकर छान लेना चाहिये। इस तेल को एऐिर में जहां 
के बाल उड़ गये हों मालिश करने से नये वाल पैदा होने लगते देँ | जिन ल्लियों को बाल बढ़ाने का 
शौक हो उनको भी इस तेल के प्रयोग से बड़ा लाभ होता है। 
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यूनानी मत--यूनानी मत से चिरमिटी तीसरे दजे में सद और खुश्क है। इसकी हर एक 
किस्म तेज्ञ होती है और ज्खम पैदा करती है। इसके मशज को पीसकर शहद में मिलाकर उसमें बत्ती 
तर करके रखने से बदगोश्त साफ़ हो जाता है। बच्चों के कान में एक प्रकार का रोग हो जाता है 
जिसको हंगुड़ा कहते हैं, उसमें इसकी बत्ती वनाकर रखने से बहुत लाभ होता है। सफेद चिरमिटी के 
मग़ज़् को पीस कर तिल के ठेल में मिला कर सोते वक्‍त मुँह पर मलकर सवेरे धो डालने से चेहरे की 
माई और मुहसे मिट जाते, हैं | कार्मेद्रिय को बलवान करनेवाली तिलाश्रों और लेपों में भी यह वस्तु 
डाली जाती है । मासिक घम से शुद्ध हेकर अगर री सफेद चिरमटी के २१३ दाने' निगल ले तो 
उसके गर्म रहना बन्द हो जाता है। लाल चिरमिटी के चृण को लेने से भी यह काम शो सकता है। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार चिरमिटी विरेचक, वमनकारक पौष्टिक और कामोद्दीपक है। 
ऐसे स्नाथु मंडल के विकारों पर काम में लेते हैं । जानवरों को विष देने के काम मे भी यह ली जाती 
है | इसमे एब्रिन और ग्लूकोसाइड्स रहते हैं । 
उपयोग-- 
गरणएडमाला--इसकी जड़ »र फलों का काढ़ा बनाकर उस काढ़े का जितना वजन हो उससे आधा 
काली तिल्‍ली का तेल उसमे डाल कर आग पर पचाले' | जब क्वाथ जलकर तेल मात्र 
शेष रद्द जाय तव उसको उतार कर छान ले | इस तेल के मालिश से भयंकर गंडमाला 
भी मिटती है | 
तिमिर रोग--इसकी छड़ को बकरी के मृत्र में घिरुकर अंजन करने से असाध्य तिमिर रोगभी मिटा है। 
सुजाक--सफेद चिरमी की ३० रत्ती जड़ को पीस कर उस का अक निकाल कर मिश्री के साथ देने 
से सुजाक मिटता है| 
रेत ग्रदर--इसकी जड़ को रात मर जल में मिग्ोकर सवेरे शाम छान कर पीने से श्वेत प्रदर मिथ्ता है। 
ककुर सांसी-- इसकी जड़ को ढाई से तीन रत्ती तक सोंठ के साथ देने से कुक्कुर खांसी मिट्ती है। 
गठिया-- इसके परों को राई के तेल से छुपड़ कर गठिया पर बांधने से गठिया की सजन उतरती दै। 
बॉदी का दर्द--श्सके ताजे पत्तों का रस निकाल कर तेल में मिलाकर मालिश करने से बादी का दद 
मिटता है। 
फोड़े और फुलसी--चिरमिटी वे! पारा, यन्धक, निग्बोली, भंग के पत्ते! और बिनौलो के साथ पीस कर 
लगाने से फोड़े-फुन्सियां मिटती हैं। 
सनावुजल की कमजोरी>--श्राधी रची से डेढ़ रत्ती तक घुघची के चूर्ण को दूध में श्रौद कर इलायची 
भुरभुरा कर पीने से स्नायुजाल की शक्ति बढ़ती है। सगर इसको अधिक मात्रा में लेने से 
वमन होने लगती है | 


पुरुषार्थ की कमी-सफेद चिरमिटी तथा उसकी जड़ को दूसरी दवाइयों के साथ चटनी वना कर खिलाने 
से पुरुषाथ बढ़ता है। 
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सिर का दर्द- इसके चूर को सुंघाने से सिर का तेज दद सिटता है। 

आधाशीशी-- इसकी जड़ को पानी में घिस कर नास देने से आधाशीशी मिटती है। 

बवातीर-- निरसी और उसकी जछु को नारियल के पानी के साथ देने से ववासीर में लाभ होता है| 

आंख की फूली--सफेद घु'घची को सुगली एरंड के रस॒में घिसकर अज्ञन करने से शीतला से पैदा 
हुआ आंख का फूला कटता है। मगर इसके प्रयोग से आंख में असह्म जलन और सूजन पैदा 
हो जाती है। इसलिये इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिये। 

प्रमेह--श्सके पत्तों के रस को दूध के साथ पीने से प्रमेह मिटता है । 

उपदंश-- सफेद चिरमी की जड़ और सफ़ेद शुड्हल की जड़ को पानी में घिस कर पीने से और 
उपदंश की टांकी पर लगाने से लाभ होदा है । 

चुकसाव--- 

ेृ यह एक विपेली वस्तु है। भ्रधिक मात्रा में सेवन करने से दस्त और उल्टियां लाती है तथा 

कमजोरी और वेचेनी पेदा करती है। इसके विष को दूर करने के लिये घी दूध श्रौर बेल का गूदा देना 

चाहिये । इसकी साधारण मात्रा १॥ रची से ३ रन तक की है। 





गुड़पाला 
वर्णंन-- 


यद एक बेल होती है। इसकी ढालियां बहुत घनी और काले रंग की होती हैं। इसकी 
हर डाली पर ४४ हरे पत्ते मेंहदी के पत्तो की तरह लगते हैं | इन पत्तों को कच्ची हालत में तोइने से 
थोड़ा दूध निकलता है। इसकी जड़ कुछ खुशबूदार शेती है । 
गुण दोप और प्रभाव-- 
यूनानी रत से यह सर्द और खुश्क है। यह बादी और पित्त की गरमी को दूर करता है। पेट 
से खन जाने को रोकता है । भूख पैदा करता है। दस्त साफ लाता है। इसकी जड़ ज्वर अर जलोदर 
के लिये फायदे मन्द है । (ख० अ०) 


री ५ हा 


गुड्हल 


नाम-- 

स रेहत-- अ्रक प्रिया, रवतपुष्पी, ज्वा, जपा, पातिका, इरिवन्लमा। हिन्दी- गुड़हल, जय 
जाएद | वगाल--जवाफूलेरगान्छ । मराठी--जासवंद । गजराती--जासुम। क्नाटकी- दासनिगे 
तेलगू--दासंब्चेट्ु, मंदापु । तामील- शेमरचे। अरबी- श्रंगारे दिन्द। फ्ारसी--शंगारे हिन्द । 
मु १७ 


७४* 


अग्रेजी---50८९४ १00४6० ( शोफ्लावर ) | जेटिन--7ि/ं5००७ ०६०४ं्रषाणे5 ( हिविस्कस रोसा- 
सायनेन्सित ) | | 
घरणन-- 
हल दा दृक्ष मध्यम आकार का होता है। यह प्रायः सभी दाय बगीचों में लगाया जाता 
है। इसके पत्ते अड् के के परों की तरह मगर चिकने और उमकीले रहते हैं। इसके फूल लाल, केशरी रंग 
के तथा कोई नारंगी और कोः पीले रहते हैं । हिन्दुस्वान में इस वृद्ध के ऊपर फल नहीं लगते | औषधि 
प्रयोग में दिशेष्कर इरूके पूल ही काम में आते हैं। इठके लाल फूलों से एक प्रकार का लाल रंग भी 
तैय्यार किया जाता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- ेु 
आयुर्वेदिक मत--आयुवैदिक मत से गुड़॒हल शीवल, मधुर, त्निग्घ, गर्मस्थ सन्तान को पुष्ट 
करने जाला, संबोचक, वालों वो ह्िदकारी और शरीर की जलन, मृत नाली के रोग, वीये की कमजोरी, 
बवासीर ठथा रर्भाश्य कर योनि मार्ग की ठवलीफो को दूर करता है। यह दमन कारक तथ्य आंतों में 
कृमि उत्पन्न करटा है । इसके पूलों को घी में भूनवर खिलाने से अत्यधिक रजः भाव-वन्द होता है। और 
रुध्रि विकार म्टिल है | 


यूनावी सत--चूनानी मठ से यह दनरपति उमशीतोष्ण है । इसकी सफेद जाति कुछ सद॑ 
होदी है। यह दस्त दृदय के लिये बहुत ही पौष्टिक पदा्थे है। यह दिल को शांति देकर उसमें प्रसन्नता पैदा 
करता है| गर्मी और ररदी से शेने दाली दिल वी घड़कन को दूर करता है। दिमाग़ की रूराव वायु 
को निकल कर भय जनित पागरूपन को दूर करता है। इतका गृलक्न्द या शरवत बनाकर लेने से दिल 
की गरमी और खून वी रूरावी दूर हती है इसुवा अक भी खून को राफ़ करता है। यह दत्त मनुष्य की 
स्मरण शक्ति और कास शक्ति को दढ़ाने में भी अच्छा असर दिखलाती है। इसके पतों को सुखाकर 
उनका चूण कर, उसमें समान भाग शक्कर ग्लिकर नो माशे की सात्रा में चालोस दिन तक लेने से 
मनुष्य की कामशदित बढ़ती है। 


चुजाक के अन्दर भी यह ओर्षाध अच्छा लाम करती है। इसके पौने दो तोला पत्ते लेकर 
रात में पानी में भिगो देना चाहिये । सबेरे उनका लुआब निकाल कर मिश्री मिलाकर पीने से सुजाक में 
लाभ होता है। सुज़ाक के रोगी को पहले दिन इसदा एक पूल दताशे के साथ खिलाना चाहिए दूसरे 
दिन दो तीसरे दिन तीन, इस प्रकार पाचवे दिन पाँच पूल खिलाना चाहिये फिर एक २ फूल घटते हुए 
दसवे' दिन एक फूल रिलाना चाहिये | इस प्रयोग से सुजाक नष्ट हो जाता है| 


रासायनिक विश्लेषण -- 


इस वनस्पति के राखयनिक विश्लेषय में 3980ए४०ा 59९०४७ श्र (०॑ैपा८४०- 
घे०ा तथा 225७ंण४्ट ९707०:४८४ नामक पदाये पाये जाते हैं | 


न 


ञ्> 


री 


७४७ वांसरा भोंये 


डाक्टरं वामन गणेश देसाई के मतानुसार इसके पत्तों का ले सूजन को मुलायम करके दर्द 
फो कम करता है। इसकी कलियां रक्त संग्राहक, वेदना नाराक और मृत्रल होती हैं। इसकी छाल 
स्वेहन और रक्त संग्राइक होती है । इसमें रक्त संग्राइक धर्म बहुत साधारण है। इसके ताजा पत्तों 
को पीसकर वालों मे” लगाने ते वाल बढ़ते हैँ और उनरऊा रंग सुधरता दै। इसकी , कलियां सुजाक 
में ओर छाल रक्त प्रदर मे' दी जाती है मगर इन रोगों मे इसका गुण सुनिश्चित नहीं है | 

यनावदे-- 
शर्वत अनयरा -गुड़डल के १०० फूल ले हर उनके हरे हिस्से को दूर करके; एक चीनी के प्याले 

मे २० कायजी नीम्बू के रस मे शाम के वक्त मिगोदे | सबेरे के वक्त उसमे डेढ़ पाव गुलाब का बढ़िया 
अ्र्क डाले' और एक दिन एक रात पड़ा रहने दे | फिर मिसरी एक सेर, अक गावजवां आधा सेर, श्रक 
केवड़ा आधा पाव, विलायती श्रनार का रस एक पाव, मोठे संतरे का रस एक पाव, ये सब चोजे' 
मिलाकर उसी बरतन में डालरे' और ऊरर से £ माशे इलायची के बीज और ६ माशे घनियें का 
चूर्ण करके उसमें मिज्ादे' और एक दिन रात मिगोकर, मल छानकर खाक करनलें श्र आग पर चढ़ा 
कर चाशनी करलें। शरबत की चाशनी आने पर उसको उतारले और उसमें कस्तूरी दो रची, अम्बर 
३ माशे और केशर ४ रत्ती इन सबको गुलाब जल में घोट कर चाशनी में मिलादे' । 

इस शरत्रत को २ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में लेने से दिल और दिमाग को ताकत 
मिलती है| चेहरे की कान्ति बढ़ती है श्र माली खोलिया रोग में लाभ होता है| 

शरवत असवालेही न--गुड्दल के फूल १०० की सब्जी दूर करके कागनी नोंजू के पाव भर 
रत में मिंगोकर रात भर खुली छत पर रक्‍्खें। सवेरे १ सेर मिश्री ओर दो सेर पानी का शरबत बनाकर 
उस शरवत में उन फूलों को डालकर कांच अ्रथवा चीनी के वरतन में भरदे' श्रौर उसका मुंह खबर मजयूतो 
से बन्द करदे । फिर एक दूसरे बड़े बरतन में पानो मरकर उस बरतने में शर्बत के बर्तन को तीन चौथाई 
इुबोकर तोन या चार रोज तक पड़ा रहने दे । उसके बाद उतक्ो खोज् कर ऊपर के कागों को दूर कर 
छानकर रखलें | इस शरबत को ३॥ तोले से १०॥ तोले तक ही मात्रा में पीने से सर्दा श्रीर गरमी से होने 
घाली दिल की धड़कन मिटती ६ै। गर्भाशय को फायदा होता है। पागल पन ओर भय मिश्ता है, चेहरे 
का रंग सुख होता है तथा ताकत भौर भूख बढ़ती है । ( ख० श्र० ) 

4 हक 
गडमार 
साम--- * 

स सक्ृत--श्रजगन्धिनि, श्रजाभ्रंगी, (१) मधुनाशिनि। हिन्दी--गुड़मारे। गुजराती-- 
गुड़मार | लेटिन--89777077959]2877५ ( जिम्नेमा विलवेस्ट्रिस ) | 


बणेन-- 


मद एक लता होती है जो दूसरे माड़ों के आश्रय से चढ़ती है। यह लता मध्य भारत और 


पनापाघ-चन्द्रादूय जडड 


पूर्वी तथा उत्तरी हिन्दुस्तान में बहुत पैदा होती है इपका वास्त्रत्रिक् संस्यत्त नाम क्यो है, इसका पता नहीं 
लगता । कीतिंकर और बसु डॉक्टर वामन गणेश देसाई, कर्नल चोपरा इत्यादि प्रामाणिक अंथकारों ने 
इसके संस्कृत नाम मेषश्र गी, अजश्नगी, अ्रजगन्धिनि, इत्यादि लिखे हैं, सगर हमारे यहां यह वन 
स्रति बहुत बड़ी तादाद में पैदा होती है और जहां तक हमारा खयाल है यह मेषश्न गी से मिन्‍न दूसरी 
वस्तु है| इसके पत्ते चमेलो के पत्तों से मिलते जुजने होते हैं और इसको सबसे उत्तम और निर्विवार रोका 
यही है कि इसका एक पत्ता खाकर के गुड़ और शकर खाई जाय तो उसका स्वाद विलकुल मिद्दी को 
तरह लगने लगता है। जब तक उस पत्ते का अपर जवान पर सेदूर न होगा, तव तक गुड़ और शक्कर 
का मिठास कमी अनुभव में नहीं आ सकता | इंडियन मेडिसनल ज्ञांदस में जिसको “जिम्नेसा सिलूवेस्ट्रिस! 
और बंगालो में छोटो दूध्ीलता लिखा है उसो का एक नाम हिन्दी में गुड़मार और दूसरा नाम मेढ़ा 
सिगी दिया है। ऐशही ह्थिति में यह निश्चय पूर्वक नही कह जा सकता कि यह जिम्नेमा सिलूवेस्ट्रिस ही 
असली गुड़मार है वा कोई दुघरी चीज १ 
गुण दोप और प्रभाव -- 
आयुर्वेदिक मत -श्नायुवै दिक्त मत से यह वनस्पति कड़वी, कसैज्ञी शक्कर के स्वाद को नष्ट 
करने वाली, उर्प विषनाशक, जीम को लवाद परखने को शक्त्ति को नष्ट ऋरने वालो, पेशाव में जाने वाली 
शक्कर को रोकने वाली और धाठु परिवर्तक है। छद्यरोग, ववाधीर, प्रदाइ, घवलरोग और नेत्र रोगों में 
भी यह लाभ दायक है। 
वम्बर और गुजरात के रहने वाज्धे लोग इतक्ते पत्तों को मठमेह रोग या पेशाव में जानेवाली 
शक्कर को दूर करने के काम में लेते है । वम्बई ओर मद्राव॒ के वेय लोग इसे विस्फोटक और मधुमेह 
के रोग में उपयोग में लेते हैं । 
सप॑ विष के श्रन्द्र इस वनत्पति का अन्तः्प्रयोग और वाह्म प्रयोग करने से लाम होता है, 
ऐसा लोगों का विश्वार है । मगर महस्कर ओर केव के मतादुप्तार यह वनस्पति सर्प वित्र में व्रिलकुल 
निरुपयंती है। 
गुड़मार और सधुमेह रोग-- 
इस वनश्षति की मधुमेह रोय को नष्ट करने के सम्बन्ध में वहुत प्रशंठा है। वम्बदे और 
गुररात में तो इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में इतना विश्वास है कि यहां के लोग अपने वर्गीचों में 
इसको लगाते हैं| इसकी इतनी प्रशंठा को देखकर कई देशी और विदेशी डाक्टरों और रखायन 
शाज्नियों ने इछ वनस्पति के सम्बन्ध में, अपने मत प्रगद किये हैं। 
वम्पई के दाफकीन इंल्टिय्पड की फरमाकोलाजिकल लेबरोरेटरी के रसायन शाजी महस्कर 
ओर केस ने मह्मावलेश्वर से इसके पचचों को मंगवा कर उनका चूर्ण, गरम फांट, क्वाय, एक्स्ट्रैक्ट और 
इसमें पाये जाने वाले दंत्व जिम्मेमिक एसिड को निक्नाल कर इन सब वनावठों का उपयोग खरगोश, 


सडक और कुत्तों पर किया | 





छएह तासरा माय 


इन सब परीक्षणों के पश्चात्‌ ये लोग हथ निश्चय पर पहुँचे कि गुड़मार के असर से खूम में 
शक्कर की मात्रा कम होती है। 
इसके पश्चात्‌ बम्बई के सुप्रसिद्ध जे० जै० अस्पताल में मधुमेह के रोगियों पर इस औषधि के 
परीक्ष श किये गये ओर श्रन्व मे इस निश्चय पर पहुँचा गया क्ि गुड़मार में कृमि नाशक गुण विशेष 
मात्रा से नहीं है। अगर इसको अधिक मात्रा में दिया जाय तो यह अरुचि, दस्त और निबलता पैदा 
करती है साधारण मात्रा में यह हृदय ओर रकतामितरण क्रिया को उत्तेजना देती है और मूत्र तथा 
गर्भाशय को क्रिया को बढ़ाती है। यह खून में से शक्कर को तादाद को कमर करती है। 
इसकी यह क्रिया इसको म॒ह के द्वारा या इ जेक्यन के द्वारा लेते ही तुरंत प्रारम्म हो जाती 
है श्रीर एक निश्चित उमय तक चलती है। इस ओषधि का शक्कर को कम करने का यह श्रसर जीवन 
क्रिया पर प्रत्यक्ष रुप से नहीं होता, प्रत्युत यह शरीर की इन्स्पूलीन पैदा करने वालो क्रिया पर असर करके 
उसके द्वारा यह प्रमाव पैदा करती ई । इसके पत्ते ध्ृद्वु विरेचक भी होते हैं । 
. इस वनस्पति के सूखे पचों का चूर्ण ३० से ६० ग्रेन तु की मात्रा मे' प्रतिदिन देने से तीन 
महीने मे' मइुमेह रोग ( 070०05ए79 ) पर लाभ होता है । 
कनल चोपरा का लव-- 
कलकत्ता, स्कूल ऑफ ट्रापिकल मेडिसिन के ग्रतिद्ध रसायन शाल्रो ऋनल्न चोपरा ने मो इस 
वनस्पति के सम्बन्ध में काफो अ्रध्यवन किया ओर उसके परिणाम स्परूप उन्होंने नोवे लिखा हुआ मंत्र 
प्रकाशित किया | 
“गुड़ गोबरी, यइ एक पराश्रयी लता है जो मध्य मारत और दक्षिण मारत में विशेष रूप से 
पैदा होती है। यह हिन्दू मठेरिया मेडिका में ज्वर निवारक, अग्नि वर्धक श्र मूतल मानो जाती है | 
सुश्रुत्त के मतानुसार यह मथुमेइ ओर झन्य मूत्र सम्बन्धी विकारों को दूर ऋरतो है। आधुनिक जन-समाज 
भी इसके शकरा नाशक गुण को बहुत चमत्कारिक मानता है | 
आज से करीव १०० वर्ष पहिले एजवर्थ नामक विद्वान ने यह वतलाया कि इसके पत्तों को 
चूसने से जवान की मोठा स्वाद ग्रहण करने की शक्ति नह हो जातो है। उसके पश्चात्‌ हपर ने भी इस 
बात का समर्थन किया और यह भी वतलाया कि केवल मोठो वस्तु ही नहीं, इसके पत्तों के खा लेने के 
वाद जवान की कुनेन के समान कड़वी वस्तु के अनुभव की शक्ति भी जात रहतो है श्रौर करीब एक्क घण्टे 
तक वह वैसी ही बनी रहती है । 
शक्कर के स्वाद को नष्ट करने की शक्ति के कारण ही इसका नाम गुड़मार रख गया है और 
इसके इसी स्वभाव की वजह से लोगों का ऐसा विश्वाउ हो गया कि यह शरीर में की बढ़ी हुई शक्कर के 
प्रभाव को नष्ट कर सकती है । बम्बई और मध्य भारत से यह विश्वास अधिक प्रचलित है | 
रासायनिक विश्लेपणु-- 
सन्‌ १८्थय७ में हपर ने इसके पत्तों का रातावनिक विश्लेषण किया। इन पत्तों में उनको दो 


७५१ तंत्र भाग 


फे अन्त में इनमें से तुछ बीमारों को बुछ लाभ अवश्य नजर आया और उनके रक्त में भी कुछ सुधार 
हुआ, मगर यह सुधार इतना कम था कि वह खान पान के संयम से मी पैदा किया जा सकता है | 

मतलब यह है कि अ्रभी.त्क इसके सम्बन्ध में जितने अनुसन्धान किये गये उनमें मधुमेह 
पर इसके विशेष प्रशंसनीय ;्रभाव दृष्टि गोचर नहीं हुए । फिर भी इसके सम्बन्ध में निश्चित सम्मति नहीं 
दी जा सकती | मधुमेद्द रोग में इसकी वास्तविक उपयोगिता को जानने के लिये इसको श्रभी श्रोर अजमाने 
की तथा इस पर विशेष अध्ययन करने की श्रावश्यकता है। 


बनावरटें-- 


मधुमेह नाशक- गोली--गुक्ष्मार के पत्ते १० तोले, जामुन की गुठली ५ तोले, सूठ ५ तोले, 
इन सबका कपड़छन चूण करके 3सको घीर्वार के रस में घोट कर चार २ रत्ती की गोलियां बना लेना 
चाहिये इनमें से तीन २ गोली दिन में तीन बार शहद के साथ देने से मधुमेह रोग में अ्रच्छा लाभ होता 
है। लगातार एक दो महीने तक सेवन करना चाहिये | 

नं० २-गुड़मार १८ तोला, सोंठ १८ तोला, बचूल की छाया में सुखाई हुई कोमल पत्तियां 
१८ तेला, जामुन की गुठलियां १८ ठोला, शिलाजीत ६ तोला,प्रवाल भस्म ४ तोला, रस सिंदूर ३ तोला, 
लोह भरम २ तोला: अभक भरम ३ तेला, नाग भरम १ तोला। इन सब चीजो को कूट पीस कर, कपड़ 
छन करके, उस चूर्ण को घीग्वार के रस, पलाश के पूलों का रस, गुड़मार के क्वाथ और गूलर के दूध 
की एक २ भावना देना चाहिये। उसके बाद इसमें ६ माशे सोने के वक मिलाकर खूब घुटाई करवाना 
घाहिये और फिर इन चारों चीज़ों की दो २ भावनाएं और देकर दो २ रत्ती की गोलियां बना लेना 
चाहिये | इनमें से एक गोली सवेरे और एक गोली शाम को गुड़मार के पत्ते, गूलर की छाल, जामुन की 
छाल और बबूल को कूपलों के सब्मिल्ति ववाथ के साथ लेने से थोड़े हों दिनों मे” दुसाध्य मधुमेह 
भी श्आाराम हो जाता है। मगर पथ्य में केवल तीन भाग जो औ्रौर एक भाग चने को मिलाकर उसके 
आटे की रोटी मछ के साथ खाना चाहिये अ्रथवा बाजरी की रोटी शहद के साथ खाना चाहिये। मू'ग का 
उपयोग भी किया जा सकता है। मगर शवकर, गुड़, नमक, खटाई, चांवल इत्यादि चीजों को बिलकुल 
छोड़ देना चाहिये। ( जंगलनी जड़ी बूटी ) 


चकनक हूँ) ७७--क_ 


गुडिमुरलू 
नाम-- 
तेलगू--गुड़िमुरलू | सीढोन-- मोकु, मोवु कई | लेटिन-- 0)8809779 6शव7८ंपां (ब्लेस्टे- 
निया गारसीनि ) 
वर्णन -- 
यह वनरपति सीमा ग्रान्त, डेकन श्रौर कर्नांदक में होती है। यह पश्चिम में सामुद्रिक 


हा तीतरा भाय 


 बर्णन-- है 
यह एक बड़ा वृद्ध होता है। इसकी छाल सफेद खाकी रंग की चिकनी और साफ होती है । 
इसकी कोमल शाखाएं रुएंदार और मुलायम होती हैं। इसका फल गोल और फिसल्‍ूना होता है। यह 
वृद्ध मध्य भारत, गुजरात, आसाम, चटर्गाव, चरमा और अण्डमान में पैदा होता है| 

गण दोष और प्रभाव-- 

के इसमें से निकलने वाली राल ( रेजिन ) दाद, देय झौर शअ्रन्य चर्म रोगों पर लाभ दायक 
होती है । यह मूत्र॒ल है और जननेन्द्रिय तथा श्लेष्मिक मिल्लियों ( ॥(ए००४४ 5प779085 ) को उत्ते- 
जित करती है | सुजाक और मूत्रेन्द्रिय की दूसरी जलन में जिसमें कि कोपेवा आइल उपयोग में लिया 
जाता है वहां पर यह भी उपयोग मे ली जा सकती है । 


सदऋधा: ८९०५, 


गुरलू 
सास 
खंस्क्ृत--गोवेधू, गोजिव्ह, जरगद, छुद्र। हिन्दी-गुरलू, कसई, गयीं, |गरन, दवीर, 
गंडुटा, गरह दुआ, संखरू | व॑गाल-गुरगुर । बम्बई-- कसई बीज । मराठी- रनजोंदला, रंणमकई 
पंजाब--संखलू। राजपूताना--दभिर | बुन्देलखंड--गंडुला। सन्‍्थाली--जरगदी, गयन। सध्य- 
प्रदेश--गल्वी, गंडुला, कसई | लेटिन--(0०५ 7.,8०७४५७१॥७ कोश्क्स लेकिमा | 
वर्णन-- 
यह वनस्पति भारतवर्ष के समशीतोष्ण प्रांतों में पैदा होती है। इसका पौधा ज्वारी के पौधे की 
तरह होता है। इसका फल लम्बयोल और रंग में नीले तथा भूरे रंग का होता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह वनस्पति शीतल, मृत्र जनक, और शांति दायक होती है इसके वीज कड़वे, सुगन्धित, 
खांसी में लाभ दायक और शरीर के वजन को कम करने वाले होते हैं । 
यूनानी म्॒ष से इसके बीज पौष्टिक और मूतल होते हैं | 
केंपवेल के मतानुसार संथाल लोग इसकी जड़ को पयरी को नष्ट करने के लिये देते हैं। मासिक 
धर्म की तकलीफ में भी यह उपयोगी मानी जाती है । 


कर्नल चोपरा के मतानुसार यह रक्त शोधक है। इसकी जड़े' मात्िक धर्म की श्नियमितता 
को दूर करने के काम में ली जाती हैं। कं 


श्प 


बनौषधि-चन्द्रोदय 
ग्रियल 


लास-- 
संस्क्ृत-- गन्दारि, गिरिजा, रक्त वंचन, रक्ष्तपुष्पा, कोविदार, इत्यादि। हिन्दी-- गुरियल, 
बरियल, कचनार | लेटिन- 29ण/एं० ४7०४० ( दोहिनिया ब्हेर्गिदा ) । 
वणन-- 
यह वनस्पति कचनार का ही एक भेद है । इसके गण दोष भी कचनार के ही समान है। 
इसका पूरा वर्णन ईस ग्रंथ के दूसरे भाग के एष्ट ३२० पर कचनार ( छ9णॉ४एॉँ३ 7 ०्राशा०5७ ) 
के प्रकरण में दिया गया है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
कर्नल चोपरा के मतानसार यह वनरपति घाठु परिवर्तक, पौष्टिक, ओर संकोचक होती दे । 
गण्डमाल, वृण, पेचिश, ओर सर्प विष में, यह उपयोग में ली जाती है | 


बन ६ ०--- 


। गुरिया 
लास-- | 
व गाल-यगुरिया, गोरिया। उड़िया-रसूनिया ग्सूरिया, सिस्रिया। तामील--कण्डल। 
तेलगू- कडिला। लेटिन- 7९970७॥० [२७४०४ ( के डेलिया हीडी )। 
चणेत-- 
यह दनरपति भारत के समुद्री किन्परों पर हेती है | इसके पत्ते लग्वगोल और हरे रंग के होते 
हैं। ये पीछे की तरफ लाल और वदामी रंग के होते हैं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 


इसवी छाल सोंठ, पीपल या गुलावजल के साथ में देने से मधुमेह रोग में फायदा 
पहुँचाती है। 


ग्‌ रकमे 
सासम-- 


हिन्दी--गुरकमे | पंजाव--रूपबरिक । फारसी--अनवे सालिब। लेटिन--80व्ाएाए- 
70ण८४॥४०४० ( सोज्लेनम डलकेमेरा )॥ 


वणन-- 
यह एक 5 कार हई। पराश्रयी ल्त्ता टोती है || जो कश्मीर से गढ़वाल तक ४००० फीद से टू००७० 


नम 


' छपप, प्र/परा सांप 


फोट तक पैरा होतो है। इसके पत्ते लम्ब गोल, फू बै गयी और फन्न पकने पर लाल होते हैं । बाजार में 
इसकी सखी कोमल डालियां और लाल फल बिकते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 

इसका फल धाठ परिवतेक, मूत्रल और पवीना लाने वाला होता है। जीण सन्धिवात, उपदंश, 
कुष्ट, चर्मरोग और विसपिका रोग में यह लाभ दायक होता है। इसको कोमल शाखाएं नींद लाने वाली 
मूत्रह् और अंथि रस को उत्तेजना देने वाली होतो हैं। ये संविवात, दुष्ट विद्रधि और गण्ड माला में भी 
लाभदायक हैं । 

यह्कत के बढ़ने पर इधका फल मक्नोय के बर्ते उपयोग में लिया जाग है। यह मूृत्रलल, बिरे- 
चक, और जल नित्सारक है। 

कनंल चोपरा के मतानुधार यह दृश्य को पुष्ट करने वाला धातु परिवर्तक, मुतनल और चर्म 
रोग नाशाफ है| इसमें ग्छुफोताइड, उपन्तार और सोलेनाशन रहते हैं | कक 


_स्लभमग--+ब्-७+बनमकज, 


गुलखेरो 


नासम-- ६ 
हिन्दी--गुलखेरो । लेटिच--40869 ०५७७, एलयिया रोज़िया । 
बर्णत-- 
यह खतमी की ही एक जाति होती है। खतमी के फूलों को भी फारसो में गुलखेरो और लेटिन 
में 30899०2० 0/70०7975 एल्थोया आफिसीनेलिस कहते हैं और इस वनसति को एल्थीया रोजिया 
कहते हैं | यह वास्तव में यूनान देश की वनस्पति है। मगर भारत के बग़ीचो मे भी बोई जाती है। 
इसके पत्ते मोटे, फूल बै गनी, गुलाबी भोर सफेद रंग के होते हैं | ये फूल भी बड़े और प्याले के आकार 
,. क्ेह्वेते हैं। 
: गुण दोष और प्रभाव-- 
इस वनस्पति के बीच शांतिदायक,मूत्रल और ज्वर निवारक् होते हैं | इधके फूल शीतल, और 
मूत्रल होते हैं | इसकी जड़े' संकोचक और शांति दायक है इनसे एक प्रकार का शान्ति दायक पेय पदाथे 
तैयार किया जाता है । कक 
स्टेट के मताबुसार पंजाब मे इसके फल संधिवात में” और इसकी जड़ पेचिश मे" दी 
जाती है । ! 
कनेल चोपरा के मतानुसार इसके बीज़, शांतिदायऋ, मून्नल और ज्वर निवारक होते हैं | इसकी 
जड़े संकोचक और शाविदायक हैं। इसमे” एल्येशन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। इसके गण-घर्म 
खतमी से मिलते जुलते हैं । 


हा 


गूलचिन 
लाम-- 
संस्कृत--देवगंगालु, छ्ीरच पक | दिन्दी--गुलचिन. गोवरचंपा, गोलैचि | बंगाल--गोदर 
चप, दलन फूल, गोबरच पा | बंवई--खुरवापा, खैस्च पा, सोनच पा, गुलचिन। मराठी-खैरच'पा 
सोनचम्पा | फारसी-गुलसिन । तेलगू--अड़विगनेद | तामील--इलचलरी, कुपियलरी। लेटिन-- 
ए]प776१० 2०४४/०॥४ ( प्लूमिएरिया एक्यूटो फोलिया ) 
वर्णन-- 
गुलचिन के वृक्त छोटी जाति के और कमजोर होते हैं। इसकी शाखाओं में काफी दूध भरा 
रहता है। इसके पत्ते हाथ मर लम्बे होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के और वीच में पीले रहते हैं। ये 
गन्ष रहित होते हैं । औषधि मे' इसकी छाल, फूल, पत्ते और दूध काम मे आते हैं । 
गण दोष और प्रभाव-- 
आयुषै दिक मत से इसकी छाल कड़वी, तीच्ण, कसैली, तीज्र विरेचक, मूतल; सूजन को नए 
करने वाली, वात नाशक् और पार्याविक ज्वर को रोकने वाली है। थद्द कुष्ट, खुजली, वृण, 
शूल और जल्लोदर में उपयोगी है। इसके दूध को ४से ६ रत्ती तक को भात्रा में शक्कर 
के पानी के साथ मिलाकर देने से पानी के समान पतले दस्त होते हैं और दस्त के साथ बहुत 
पित्त निकलता है। यह दूध अ्रत्यन्त दाहक और उम्र होता है। कमी २ इसप्ते जीवन भी खतरे में (पड़ 
जाता है। इसलिये इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसकी छाल के क्याथ से पहले दस्त द्वोते हैं 
ओर फिर पेशाब की मात्रा बढ़ती हे। 
मलेरिया ज्वर में इसके फूल की कली नागर बेल के पान में रख कर देते हैं। जिससे बुखार 
का आना रुक जाता है। गुलचिन का यह घर तिनकोना की छाल के घर्म के समान है ! 
बदगांठ और सूजन पर इसकी छाल को पीस कर लेप करने से और ऊपर से गरम पत्ते 
बांधने से बहुत लाम होता है। जोड़ों के दर्द श्रौर चर्म रोगों पर भी इसकी छाल लाम दायक होती है। 
यूनानी मत-यह दूसरे दजे में गरम और पहले दजे में खुश्क है। इसकी जड़ की छाल 
का काढ़ा बहुत तेज जुलाव दै। यह प्राचीन प्रमेह और मूत्र सम्बन्धी रोगों में बहुत लाभदायक है। 
इसका लेप सजन को बिखेर देता है। यह अब्ुुद और सन्धित्रात के शूल को दूर करता है। अगर 
इसके जुलाव से बडुत तेज दस्त आवे' तो उनको बन्द करने के लिये महा पिल्ञाना चाहिये या मक्खन 
खिलाना चाहिये | 
सुजाक के अन्दर भी इसकी छाल लाभ पहुँचाती है। इसके पत्तों का पुल्टिस सूजन को दूर फरने 
के लिये लगाया जाता है। इसकी छाल नारियल के तेल, घी और चांवल के साथ में अतिसार को दूर 


करने के लिये दी जाती है। इसके फूल की कल्लियां जूड़ी-ताप में पान के साथ खाई जाती हैं | इसका रस 
चन्दन के तेल और कपूर के साथ खुजली पर लगाया जाता है। 





कम्बोड़िया में इसकी लकड़ी कृमिनाशक मानी जाती है । 
कनल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु विरेचक, चमंदाहक, दद्रु नाशक और सुजाक में लाम- 
दायक है । इसमें 48077907 एगोनियाडिन नामक ग्लुकोसाइड पाया जाता है। 
गुलतुरों 
नाम--- 
संस्क्रत --रत्ञगंधि, सिद्धेश्वरा, पिद्धाड्या। हिन्दी-गुनत्नतर्रा। गुजराती--सबेधरो, कृष्ण- 
चूड़ | मराठी -संक्षेश्वर, अकंठक, श्वेवतेवते। त|मील -मेलकनने । कवाड़ी -कोसरी। तेलगू -- 
रत्गंधी, सिन तुरइ | लेटिन--(2885०]एं779 ?प्रोष्गाश४769 ( सेसलपिनिया पुलचेरीनिया ) | 
चरणुन-- 
गुलतरे के वृक्ष १४ से २० फूट तक ऊँचे हेते हैं। इतके छोटी २ पतली और चमकदार 
शाखाएँ लगतो हैं। :इसके पत्ते वबूल के पत्तों की तरह लंबाई में आधे इच तक व चौड़ाई में १(|८ ३ 'च 
तक होते हैं। इसकी दो जातियां होती हैं | एक सफेद फूज़ वाली जाति और दूसरी पीले फूल वाली। 
दोनों जातियों के फूल बसंत ऋतु से बरसात तक श्राते हैँ उसके बाद इन पर फलियां लगती हैं। ये 
फलियां ४ से ८ इंच तक लंग्ी, चपटी, कची हाज्ञव में हरी, सफेद रूएँदार और पकने पर भूरे रंग की 
हो जाती हैं। इनके अन्दर बादामी रंग के वोज निकलते हैं। इन दोनों जातियों में पीजे फूल वाले 
गुल त॒रे की जड़ गीली हालत में ही गुणकारी होती है मगर सफेद फूल वाले गुल्न त॒रे की जड़ गोली 
और सूखी दोनों हालत में गुण॒कारी:रहती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुवै दिक मत से गुलव॒र्रा शीतल, स्निग्घ, त्रिदोषनाशक और गांठ, नासूर तथा वायु के 
रोगों को नष्ट करनेवाला होता हे । यह ज्वरोपशामक मी है । 
यूनानी मत--यूनानी मत से यह ठंडा, चिकना, कड़वा और कसैला होता है। इसके पत्तों 
को पीसकर लगाने से गांठ और नायर मिटते हैं। औषधि में इसके पांचों ही अंग काम मे आते हैं । 
फिलिपाइन द्वीप समूह मे इसके पत्ते ऋतुआवनियाम्रक, ज्वरनिवारक, और विरेचक माने 
जाते हैं। इसका छिलटा ऋत॒श्राव नियामक है और गर्भहाव करने के उपश्ोग में लिया जाता है। 
इसके फलों का शीत निर्यात ज्वर निवारक और वक्षःस्थल के रोगों को दूर करनेवाला होता है। इंसे 
वायु नलियों के प्रदाह, श्वात और मज्ञिरिया ज्वर में काम में लेते हैं । * 
बिच्छू का जहर और गुलतुर्रा-हालही के नवीन अनुसन्धानों में इस वनस्पति के 
अन्दर विच्छू का जहर उतरने की अद्भुत्‌ शक्ति पाई गईं है। विच्छू के जहर पर यह औषधि इज़ारों 
रोगियों पर प्रयोग में आकर विजयी प्रमाणित हुई है। इसका वर्णन बड़ोदे के भूतपूर्व चीफ मेडिकल 


'ज्श्८ 


आफितर डॉक्टर सर माल चन्द्र कृष्ण भाठपढ़ेऋर ने सत्‌ १८८० के सितम्बर मास के “यिश्रोताफिस्ट” 
नामक पत्र में प्रकाशित करवाया था | उसका सार इस प्रकार है। 

“न १८७८ के फेशवारी महिने में राय बहादुर जनाईन सखाराम गाठगरिल ने बिच्दू फे 
जहर को दूर करने वाली जड़ी का एक हुकड़ा मुझे दिया। इस ठुकड़े को देने के पहिले वे भो इसे 
बिच्छू के कई केछों पर अनभा जुके ये। मुझे मी इ४ जड़ो को पतीद्ा के कई अवसर मिले और मुके| उस 
में बराबर सफलता मिलती गई । तब मैंने इध जड़ो को विशेव अजतइत करने के लिये इसके बहुत से 
टुकड़े करके राज्य के अस्पतालों मे' परोज्ष! के जिये भेज दिये। 8 

मिन्‍न अस्पताजों मे' कुल ८०४ मनुष्यों के ऊपर मिन्‍न २ जाति के विच्छुओं के जदर पर 
इसको अजमाया गया और समो स्थानों से बाफाय | रियोड मंगतराई गई। इधका परिणाम यह निकला 
कि कुल ८०४ रोगियों मे' सिफ ग्यारह रोगियों को फायदा नहों हुश्रा। श्रर्यात्‌ प्रति सैकड़ा ध्य६ 
बिच्छू के जहर के रोगी इस जड़ो से विन्नऊुल श्राराप हो गये । यह परिणा।म हरहालत भें सन्तोष जनक 
कहा जा सकता है। हु 

जिस जड़ी मे' ऐसा दिव्य गुए समाया हुआ है, वह क्रिप् वृक्ष की जड़ों हे, यह जानना 
, आवश्यक है। इस वृक्ष को सरुक्षत मे' कृष्ण चूड़, गुजरातो मे” सन्वेसरा श्रौर हिन्दी मे गुलुर्रा कहते 

कहते हैं | इस बृच्ष की दो जातियां होती हैं | एक सफेद फूल वालो शोर दूसरी पीले फूल वाली । इनमे 
से सफेर फूल बालो जाति विशेष गुण दायक होतो है। ऊपर मिन ८०४ रोगियों पर जो जड़ियां श्र गमाई 
गई थों, उनमे दोनो जातियों की जड़ियां शामिल थीं । 
मिस्टर गाडगिल का कथन है क्वि इस भाड़ की जड़ी को खोरने में समय का बड़ा खयाल 
रखना पड़ता है। तोसरे पहर से लेकर संध्या तक अगर यदह्ट जड़ी खोदी जाय, तो विशेष गुणकारी होती 
है। इसी प्रकार और दिनो की अपेज्ञा रविवार के रिन खोदो हुई जड़ी विशेष प्रभावशोलो होती हे | इसका 
कारण संभवतः यही है कि शाम के समय, वृक्ष में सप्र दूर समान भाग से रस फिरता होगा । 

इस वृक्ष की जड़ी के दो २ तोन २ इचके ठुकड़े काटकर उनको धोऋर साफ करके, उपयोग 
में लिये जाते हैं। इनकी उपयोग मे' लाने की रीति दिखने मे” वड़ी अ्रवैज्ञानिक है, मगर लाभ करने में 
बिलकुल प्रामाणिक है। जहां तक बिच्छू का जद्दर चढ़( हो वहां से लेकर डक तक; इस जड़ी को 
फिराना चाहिये। जड़ी का एक हिस्सा शरीर के नज़दीक चमड़ी से नहीं छूतके इतने अन्तर पर 
रखकर, ऊपर से नीचे की ओर धीरे घीरे फिरना चाहिये। ए.& फेरा पूरा होने पर, फिर दूसरा फेरा ऊपर 
से नीचे को ओर लाना चाहिये | विदद्ध दशा मे अर्थात्‌ नीचे से ऊपर को ओर उसप्ते नहीं घुमाना 
चाहिये । इस प्रकार करने से थेड़े हो उम्रय मे' विष को वेरना, नोचे उतरकर डड्ढ पर श्रा जाती है । 
डह्ड पर आने के बाद उठ जड़ी को डझ्क पर रख देना चाहिये। इतने पर भी जलन शान्त न हो तो जड़ी 
को थोड़ा सा घिलकर उसपर ल्लेप कर देना चाहिये | नितसे डक को बेदना भी दूर हो जायगी। इतने 
पर भी अगर जहर फिर चढ़ने लगे तो फिर इसी प्रकार प्रयोग करना चाहिये | 


तातरा साश 


छ्श्द् ; 

इस प्रकार करने से श्रधिकांश केसों भे' ठिफ़ आधे घंटे मे' जहर 2 तर जाता है। परन्तु यदि 
डक भारी होता है तो पक घण्टा या इससे भो अधिक समय लग जाता है ऐसे मौके पर रोगी भौर वैच, 
दोनों को धीरज से काम लेना चाहिये । 


इस जड़ी के सूख जाने पर यह जैसा चाहिये वैसा फायदा नहीं करती इसलिये जहं तक हो 
ताजी डे का उपयोग करना शहिये। श्रगर सूखी जड़ मिलते तो उसको थोड़ी देर तक पानी मे मिंगोकर 
फिर उपयोग में।ल्ञेना चाहिये । 

डाक्टर सर भाटबड़ेकर लिखते हैं कि मैंने स्वयं इस जड़ी को १०० बिच्छू के काटे हुए 
रोगियों पर श्रजमाया जिनमें ६८ रोगियों को बिलकुल आराम होगया। 





गुलदाउदी (सेवती ) 


नास-- 

संस्कृत-- शतपत्रिका, भुंगवज्लमा, सेवंवी, शिववल्लमा, चन्द्रमल्लिका, इत्यादि) हिन्दी-- 
गुलदाउदी, गुलसेवती | बंगाली--चन्द्रमन्षिका, गुलदाउदी। सराठी--गुलसेवती, तुरसीफल । बम्बई- 
गुलसेवती, अ्रकुरकरा, चेबटी। पंजाव-गे'दी, बगोर। तामील--अकरकरम, शामंत्री | तेलयू-- 
चमन्ती | लेटिन--( ॥एघ्था0शाप्रा॥ (00/०एंप्रगा क्रिसेथेमम कोरोनेरियम, (-., [74098 
क्रिसे थेमम इगण्डिका | 

वर्णेन-- 

सेवती का ज्ञुप होता है। इसकी जड़ अकलकरे की जड़ के समान कन मनाइट पैदा करती 
है इसकी दो जातियाँ होती हैं। एक सादी और दूसरी कांटे वाली । कांटे वाली जाति को संरक्तत्त में कूजा 
और हिन्दी में सदा रलाब कहते हैं | गुल दाऊदी की सफेद, नारंगी और पीले फूल के हिसाब से तीन 
जातियां होती हैं । गुल दाऊदी के फूल प्रायः सभी बाग बगीचों में शोभा और सुगन्धि के लिये लगाये 
जाते हैं | लेटिन में इसकी दो प्रकार की जातियों का उल्लेख पाया जाता है ॥ एक हिसे थेमम कोरो नेरि 
यम और दूसरी क्रिसे थेमम इडिकम। 

गुण दोष ओर प्रभाव-- 

( क्रिसे थेमम इ डिकम ) आयुवै द के मतानुसार इसके फूल शीतल, कट, पौष्टिक, वीय वर्धक 
हृदय को पुष्ट करने गले, उत्तेजक, पित्तशामक, मल रोधक, कान्ति वर्धक, श्रम्ि प्रदीषक तथा निदोष, 
मुखपाक, रक्तपित्त, रुघिर विकार और दाह को दूर करने वाल्ते हैं। इसका फूल शीतल,कान्ति बढ़ाने वाला 
और वात, उित्त तथा दाह नाशक है। 


इसकी जड़ के धर्म अकलकरे की जड़ के समान द्ोते हैं। इसलिये इसको अकलकरे के बदते 
. में उपयोग में लिया जा सकता है। 


वनौषधि-चन्द्रोदय 3056 ८ वर 


इस वनस्पति का यकृत की क्रिया के ऊपर प्रत्यक्ष असर होता है| .यह यकृत की क्रिया को 
सुधार कर पाचन नली और सारे शरीर में जोम ( उत्तेजना ) पैदा करती दे । इसलिये पाचन नली की 
शिथिलता, अजीण और शारीरिक दुवंलता में इसका उपयोग किया जाता दहै। 
यक्ृत की क्रिया में सुधार होने की वजह से जी ज्वर और विपम ज्वर में भी इस श्रौषधि से 
लाम होता है | पिच ज्वर में इसकी फ्रांट बनाकर देने से शरीर की ताप कम “होती है। वमन होकर 
पित्त निकल पड़ता है और पित्त के प्रकोप के लक्षण कम हो जाते हैं | कष्ट प्रद मासिक धर्म में भी इसको 
देने से लाभ द्ोता है | 
यूनानी मत--यूनानी मत के श्रनुसार शुलदाउदी के फूल दूसरे दजे' में गरम और पहले 
दजे' में खुश्क होते ६ । ये स्वाद में तीखे और खराब ते हैं | ये मृत्रलन, ऋतध॒ुभाव नियामक, पेट का 
आफरा उतारने वाले, रक्त शोधक और यकृत को फायदा पहुँचाने वाले होते हैं | मन्न सम्बन्धी रोग, पुरा- 
तन प्रमेह, फटिवात और प्रदाइ में भी ये लाम दायक हैं। 
खजाइनुल अदविया के मतानुसार यह वनस्पति गुदे' और मसाने को पथरी को तोड़ने में 
बहुत मुफीद साबित हुई है। इसके सूखे फूल १ माशे से लेकर ६ माशे तक पीस कर समान माग मिभी 
मिलाकर खाने से गुदे' और मसाने की पथरी टूट कर निकल जाती है श्रथवा इसके तीन तोले फूलों का 
क्वाथ बनाकर देने से भी पथरी गल कर निकल जाती है | एक अनुभवी का कहना है कि दाउदी के 
फूलों को पोटली में वांध कर चांवल आराघे पक जाने के वाद उस पोठली को उनमें छोड़ दे' श्रौर जब 
थे पूरे पक जांय तब उस पोटली को निकाल कर फेक दे' | इन चांवलों को खाने से पथरी के बीमार को 
नुकसान नहीं पहुँचता । 
इसका बनाया हुआ काढ़ा मातिक धर्म की रुकावट को दूर करता है। वायु के उदरशल में 
लाभ पहुँचाता है | सुजाक और रक्त विकार में भुफीद हे । इसका लेप फफ की सूजन को विखेरता है! 
जली हुईं जगह पर लगाने !से शान्ति पैदा करता है। इसका अक और गुलकन्द सरदी की वजह 
से पैदा हुई दिल की धड़कन को मिटाता है | दिल को ताकत देता है और असन्नता पैदा 
करता है। इसके पदों का शीत निर्यास शवकर के साथ पीने से बवासीर का खन बन्द हो जाता है। 
इसके हरे पत्तों को निकाल कर अण्डकोषों और गुदा के वीच मे” मलने से कामेद्धिय की शक्ति बढ़ती है। 
कफ की वजह से पैदा हुई ऐसी सूजन जो जोर से बढ़ती जा रही हो, उस पर एक तोला गुलदाउदी के 
फूलों का तीन माशे सोंठ और एक माशे सफेद जीरा के साथ लेप करने से सृजन बिरूर जाती है। 
इसका शीत निर्यात नेत्र रोगों को.दूर करने के काम मे भी मुफीद समझा जाता है। दक्षिण 
के निवासी इसकों काली मिर्च के साथ सुजाक की वीमारी के काम लेते हैं। 
अतिनिषि हैं। 300 55 3032 


७६१ तीसरा भाग 


कर्मल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति सुजाक में उपयोगी है। इसमे' इसेन्शियल श्राइल 
ग्लुकोसाइड और किसेन्येसम पाये जाते है । 


उपयोग -- 
मृत्रकुक्छु--इसके पत्तों को काली मिरच के साथ पीस कर पिलाने से मून्नकचच्छ मिट जाता है। 
आवेश रोग--इसकी जड़ को कुलिंज़न और सोंठ के साथ औठा कर पिलाने से ज्रियों का आवेश रोग, 
भस्तक पीड़ा, तंद्रा और पानीमिरा मिट जाता है| 
गांठ “इसकी जड़ को पीस कर पुल्टिस बनाकर बांधने से कच्ची गांठे' विख़र जाती-हैं ओर पकने वाली 
जल्दी पक जाती हैं । 
फोड़ा--इसकी जड़ को घिस कर गरम कर पके हुए फोड़े पर लगाने से उसका मुँह खुल जाता है। 


_हब्णड०-०. हुँ.ले >वास्आाम्दा, 


गुल दुपहरिया 
नास-- - 
सस्कृत--बन्धुजीवक, अकंवल्लभा, हरिप्रिया, ज्वरष्न, रक्तपुष्या, शरद पुष्पा, सुयभक्ता। 
हिन्दी--हुपहरिया । व गाली--बन्धुलि, दुपहरिया | गुजराती- सौमाग्य सुन्दरी, ुपोरियों | सराठो-- 
ताम्बड़ी ढुपरी। तामील-- नागपू। पंजाब-गुलदुपहरिया | लेटिन--?९॥99९४8 7॥067/0९७ 
( पेंटापेट्स फीनीसिया )। 
वर्णन-- 
यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है | जो उत्तर पूर्वीय भारत,दंगाल और गुजरात में पैदा होती £ और 
भी कई स्थानों पर यह वाग व्गीचों में लगाई जाती है। यह वनस्पति वर्षा ऋतु में पैदा होती है| इसका 
वृक्ष ६--७ फीट तक ऊंचा हो जाता है। इसकी शाखाएं और फूल बहुत सुन्दर होते हैं । इसके फूल 
सफेद, सिन्दूरी और लाल रंग के होते हैं । ये फूल हुपइर के समय ख़िलते हैं। इसीलिये इनको दुपहरिया 
कहते हैं । इसकी फली लम्बी ओर गोल होती है | इसके बीजों के ऊपर धब्बे लगे हुए रहते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुवै दिक मत से इसका फल मलरोघक, किंचित्‌ गरम, भारी, कफ़नाशक, ज्वर्नाशक 
तथा वात और पित को दूर करने वाला द्ोोता हैँ । 
चरक के सत से यह झौषधि दूसरी ओषधियों के साथ सर्पदंश में कास में ली जाती है। मयर 
केस और महस्कर के मतानुसार यह सर्पदंश में उपयोगी नहीं है। 


ह;॒ 


७६२ 


गुलशब्बो 
भनास-- 

स रकृत-- रज्नी गन्धा | हिन्दी--शलशब्बो | मराठी- गुलछड़ी । वंगाल--रजनीगंधा। 
पजाव- गुलश्ब्दो। तेलगू-- नेल्शपेगा. वरुशपेगा। वम्बई- गुलचेगे। लेटिन-- ए०शा।ग6४ 
॥ए्/४०६० पोलिएन्धस टयूबरोसा | 

चर्णन-- 

इस चनस्पति का मूल स्थान मेबिसको है। हिन्दुस्तान के बगीचों में भी यह बोई जाती है। 
इरुकी जड़े' गटान दार छठी हैं| इसके पूल,सपेद, मुलायम,लः्वे और बहुत सुगन्धित रहते हैं। इनका 
इत्तर भी निव जला जाता है। औषधि में इसकी जड़ विशेष काम में आती है। 

गुण दोष और प्रभाव-- 

यह वस्तु रूखी, गरम, मूत्ल, और वमन कारक होती है। इसके कन्द को सुखाकर उसका 
चूण दूध के साथ देने से भ्रथवा उस्कोठंडाई के साथ पीसकर पिलाने से चुजाक में लाभ होता है। 
इसकी इलदी के साथ पीसकर, मदखन के साथ मिलाकर छोटे बच्चों को होने वाली लाल फुन्सियों पर 
छगाने से वड़ा लाभ होता है। इसबो दुर्वा के रस के साथ पीसकर गठान पर लगाने से गठान बिखर 
जाती है। 

कर्नल चोषश के स्तानुसार इसके पूल मृत्रल और बमन कारक होते हैं। इनमें एक प्रकार का 
उड़न शील तेल पाया जाता है। 


नी आन ननन«.। 


गुत्तनार 
नास-- 
यूनानी--गुलनार । 
वर्णन-- 
इसका वृत्त अनार के वृक्त की तरह होता है। इस वृत्त पर फल नहीं थाते | किसी २ बृत्त मे 
गा कसी कोई फल आ जाता है, तो वह बहुत अशुभ माना जाता है। इसके सफेद, लाल और काले 
रंग के फूल लगते हैं। इसको दो जातियां होती है। एक जंगली और दूसरी बागी। जंगली जाति बागी 
जाति से ज्यादा प्रभाव शाज्षो होही है । पारस या मिश्र फा गुलनार सबसे भ्रच्छा होता है | 
गुण दोप और प्रभाव-- 
। नो मद से यह पहले दरजे' में कई और दूसरे दजे में खुश्क है। यह दस्त को बन्द करता है। 
0 अंग जे बसे डैए जून को रोकता है । पौष्टक है। हल की तथा खूनी दस्तों को 
गा हल डे से इल्ले करने से मुँह के छाले मिटते हैं और दांत मजबूत होते हैं तया मुँदु 


७६३ *  तीतरी भाग 
की बदबू दूर होती है| इसके पत्तों को पोध कर लगाने पे पुएने जद्लप यां फ़ोड़े भर जाते हैं। श्रांतों 


के जखम, पेचिय और कफ के ताथ खून श्राने की बोमारो में यह बहुत मुऊ़्ोद है। इकके काढ़े से योनि 
सांग को धोने से प्रदर और गर्भाशय में लाभ होता है। इसको मात्रा ७ माशे तक की है। ( ख० श्र० ) 


चलन 0 अर, 


गुनभटारंगी 


' लाम-- 
हिन्दी--गुन मठारंगी । 
जा अ 
इसकी बेल करेले की बेल के समान होती है। इसकी लकड़ी का स्वाद मुलेठी के समान 
होता है | 
गण दोष और प्रभाव -- 
यूनानी मत--यूनानी मत से यह गरम और खुश्क तथा खांती और कफ के रोगों में लाभ 
दायक हैं | पेट के दर्द को फायदा करती है | पित्तो उछत आने में तथा पीन8 की बीमारी में भी यह 
मुफोद है। ( ख० आ० ) 
| ग्‌ लाब 
नॉमे-- 
सस्क्ृव--महाकुमारी, शतपत्री, अति मजुंत्ा, तरुएी, शवदला, इत्यारि। हिन्दी-- 
गुलाब । वम्बई-गुलाब। मराठौ--गुजञाब | गुज़राती-गुजाब। लेटिव--रि०33 0०॥(०!9 
( रोमा से टिफोलिया ), ०४६ 0298॥79806॥9 ( रोभा डेमेस्केना )। 
बण न-- . 
गुलाब के फूल सारे भारतवष में प्रसिद्ध हैं। अतः इसके विशेष वर्णन की आवश्यकता नहीं। 
इसकी सफेद, गुलाबी, आदि कई ज़ातियां होनी हैं। इनक्रो लेटिन में रोजा डेमेश्केना, रोजा से टिफोलिया 
रोजा इण्डिका, रोजा एल्वा इत्यादि नाम से पदहिचानते हूँ । 
गुण दोष और प्रभाव -- 
आधुर्वेदिक मत --आयुवै दिक मत से गुलाब कडुआ, शीतल, कसैत्ा, दस्तावर, रचि कारक 
वात नाशक, कुष्टनाशक, मुंह के मुद्यतों को दूर करने वाला, सुगन्धित तथा दाड़, ज्वर, रक्‍्तपित्त, और 
विस्फोटक को नाश' करने वाला होता है । 
यूनानी भरत -यह पहले दजे में सद ओर दूधरे दजे में खुश्क होता है। इंतके ताजा फूल 
दस्तावर श्रौर दूल्ले फून क्विज होते हैं। यह दृरय को वाक्षत देकर तबियत में प्रवन्‍्नवा पैदा करता है | 


गर्मा से पैदा हुए पिर दर्द, बुखार, दिल की ब्रदुकूत और वेहेशी में यह लाम दायक दै। इवका लेप 
सूजन को दूर करता है। इसको दूँवने से दि और दिमाग़ को ताकृव मिचदी है मगर कमजोर दिमाग 
वालों के लिये यह खुशबू नुकवान करती है। इसब्रे दुखें फूत्ों का चूर्य चेवक के वोमार के वित्तर पर 
डालने से दानों के जल्यम जहदी चूत्र जाते हैं | इसके अक को आंख में ट्पकाने से गरमी की वजद से 
आई हुई आंख अच्छी हो जाती है। इसके फुन्नों का काढ़ा चनाऊर इल्ले करने से झुँद के छाले मिट छादे 
हैं तथा मयड़े आर दांव मनबूव होते हैं। इसके फुन्ों को प्रीवकर शर्त वनक्ष्या या शरवत चक्ा के 
साथ चाटने से दमे क्री बीमारी में लाभ होता द। गुन्नाव के फू्ों छा सेवन दिल, फेमड़ा, मेहा, गुर्दा, 
अति, गर्माशय और गुदा को बहुत ताकत देवा दे। इसके सेवन से नेदा और जिगर के नुद्दें दूर हो 
जाते हैं और मेदे का ढोज्ञायन मिट जाता है। गुज्ञाव के फूत्रों को प्रेसकर योनि मार्ग में रखने से श्रदर 
में लाम होता है, गर्माशय का दर्द मिटवा है और योनि तंग हो जाती दै। इपक़े ताजे फू्ों को अविकर 
मात्रा में खाने से मनुष्य को काम शक्ति कमजोर हो जाती है। इस की जढ़ को सांप के काटे हुए, स्थान 
पर लगाने से लाम होता है | 

इसके ताजे फूवों की मात्रा १ तोले से ३ तोने तक और दखें फूत्रों की मात्रा ७ माय वे १४ 
माशे तक है [इसका अतिनिधि वनक्शा और दर्प नाशक अनीसन है । 


के $: 


न्भ 


लेटिन--रोकता से टिफोलिया | ( 8059 ०थ7/0॥9 ) 


इसका फूल वड़ा और इलक्ा गुज्ञावी होता है| इसकी लाज् और सक्ेद फूज़ के हिखाब से दो 
जातियां होती हैं। यह शोवल्न, विसेचक कामोदीयक्र तथा बिद्दोव, पिच, कोड, कद्ध और रक््व विकार में 
लानदायक है। विच्छू के विप पर भी यह लामदाबक है| 


गुण दोप और प्रमाव-- 
यूनानी मत-- 


चूनानी मठ से इसकी जड़ आंतों को विकोड़ने वाली ओर थात्रों को पूरने दाली 
शो है। यह प्रदाद को क्रम करती है। इसके पत्ते सिरके घाव ओर नेत्र रोगों में लगाये जाते हैं। दांदों 
लिये ये यह मुझ टी हि. यज्त व बवादीर ००... ०-8 
केलि मी | ६ ईै। यज्ञत की शिकायतों और ववादीर में मी इनके सेवन से लाम होठा है। इसके 
पृ दम में उपयोगी हैं, ये बावों को पकाने के लिये मी मुझीद हैं | 
कनल चोपरा के मतानुसार वह 


संकोचऋ मद त्री पु ढ बे 
वाला होता है। 7 जरऊे, मद विरेचक और पेट के आउरे को दूर करने 


#%--__ €ैंए तन्‍न्‍व:: 


छछप, 


गुलाब सफ़ेदू--- 
सासम-- 


लेटिव--र०५० 3)02, रोज एल्ब्ा । 
धर्यन-- 
यह एक सफेद जाति का गुलाब होता है, जिसे सेवदी मी कहते हैं। 
गण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मद से इसका कूल कड़वा, कसैला, तीखा, सुगन्धित, शीतज्न, आंतों को पिकोड़ने 
वाला, कामोद्दीयक और तिदोष नाशक होता है। मखशोय, कु, पिच की जलन और रक्त की खराबी को 
यह दूर करवा है। यह कान्वि वद्धक और दवि वद्ध क है । 
यूचानी मंत-वूनानी मत से इसके कूल रकवर्द्धक, सुढु विरेचक्त और पेठ के आपफरे को 
दूर करने वाले होते हैं | उरदी, नजला, पिरदद , दांत का दर्दा, वायु नलियों के प्रदाद, कुक्कुर खांसी, 
चजछुरोग और सत्विवात में बह लामदायक है ) 
, बेडन पावेल् के मतालुसार इसके फूल ज्वर में शास्वि दायज् वश्ुक्ी दौर पर दिये जाते हैं| 
यह इृदय की घड़कन में लाम दायक है | 


गुलाव लादा-- 
लाम-- 

लेटिनच--२०५० 70609, रोज इस्डिका | 
वणुत--- 


इसका फूल बड़ा सफेद, लाल, पीला और वैं यनी रंग का होता है। यह पोधा चोन में पैदा 
होता है ! चीन में इतका फत्त घाव, मोच, चोट और दुश दर्यों पर लगाने के काम मे आता है। 





गुलाब का फ़ल-- 


जब यू लाव के फूल की पत्तियां कइ जाती हैं. तव इसका फल नजर आता है। पढने के * 
पश्चात्‌ इसका रंय नजर आ जाता है | बस्वानी गुलाव का फन्न उन्नाव को तरइ होता है। इसका स्वाद 
इलका मीठा होता है। इसके अन्दर दर और लम्बे २ सफेर दाने होते हैं | ( ख० आ० ) 

गुण दोष और प्रभाव-- 


हु 


युल्ाव का फल्न दूसरे दजे में खुरक और सर्द है। यह कब्जियत करता है। इसको खाने 
से वक्त, मेदा और दरय को चल मिलता है। इस्चो पीस कर दांतों पर मजने से दांत मजबूत होते हैं । 


इसके काढ़े से कुल्शे करने से गले की सूजन दूर होती है। धाव से बहते हुए. खून पर इधकी पीछ कर 
भुर-भुराने से बहता हुआ्रा खून वन्‍्द हो जाता है। 


इसके अधिक प्रयोग से फेफ़ड़े को नुक़॒तान होकर खांती पैदा हो जाती है इसके दप को नाश 
करने के लिये गुलक-द श्रौर कतीरे का प्रयोग करना चाहिये । 


गुलाब फल 


यह एक जाति का मेवा है। जो बंगाल श्रौर दक्षिण में पेंरा होता है। श्समें गुलाब के फूल की 

सी खुशबू आती है। इसलिये इसकों गुलाब फल कहते हैं। इसका फल्न पिश्ते के बरावर होता है। इस 

फल पर एक छिलका रहता है । इस छिलके को छीलने पर भीतर से चिलगोजे की तरह मगज निकलता 
है। जिसका रंग ऊपर से हरापन लिये हुए उफेद और मीतर से पीला होता है ! 

यूनानी मत से यह मेवा शीतल, तर श्रौर हृदय तथा श्रामाशय॒ को ताकत पहुँचाने वाला 


होता है । ( ख०्आ० ) 


ग्‌ लज्ञाफरों पूर्णका 
सास 


पंजाब--गुल जाफरी पूर्यका, खेरपोश, कुर। लेटिव “नं अगराथाधा७गरपए ऐप 9णा0- 
79००१06७, ( लिमने थमम निम्फेकोइडस ) 


रु 
बरणन--- 


यह वनस्पति मध्य यूरोप ,से लगाकर चीन तक होती है। यह एक जल में पैदा होने वाला 
पौधा है। जिसका तना लम्बा, पत्ते गोल और कटी हुई किनारों के, फूच पीते हर 


ने लम्ब गोल 
होती है। ल्‍ 
गुण दोष और प्रभाव-- | हु 
कर्नल चौपरा के मतानुतार इसके पत्ते नियत समय पर होने श्‌ थे 
लाभदायक होते हैं । हि 
गुल्शाम ह 
सास-- 


दविन्दो -गुलशाम । सराठी -दशमूलि, गुलशाम | 


अपेरियों। लेटित--0०४१३३०३ परत प5 छि05८७५ ( डिझाज्ञ केन्चव 


७६७ 
बरणन-- 
इसके पौधे दो ढाई हाथ ऊँचे होते हैं। इसकी शाखाएं चौधारी होती हैं। पत्ते लम्बे और 
आमने सामने होते हैं। फूल वे गनी और नीले रंग के होते हैं । इसके फूलों में एक तेज श्रौर खराब गन्ष 
आती हैं | इसकी फलियां आधा इ'च लग्बी होती हैं। यह वनरपति कच्छु, कोकण, ओर दछ्षिण में 
' घनी माड़ियों श्रौर झरनों के किनारे तथा पहाड़ों पर बबूल इत्यादि भाड़ों के नीचे पैदा होती है । 
गुण दोष और प्रभाव-- | 
ह इसकी जड़ को दूध में उबाल कर देने से श्वेत प्रदर में लाभ होता है। ज्वर, प्रदर और 
सघिवात में इसकी जड़ का क्वाथ बनाकर देने से फायदा होता है। इसकी जड़ गर्भस्थ सन्तान को 
भी बल देती है। 
गलबांस 
च्छ 
सास--- 
स्श्ृतत- स ध्याकलि, इृष्ण केलि, सध्या काली। हिन्दी- गुलबांस, गुलेब्बास। मराठी- 
गुलबांस | चंगाल- मेरलूमल | अरवबी- गुलवांस | बम्बई- गुल्अब्बास। पंजाव- गुलअब्बास, 
अव्वासी | फारसी--गुलेबास, गुलिबास | उद्‌ --गुल्ेब्बास | तामील-- अतिनसल,पट रचि । तेलगू-- 
चन्द्रकान्ता, चन्द्रमल्लि | लेंटिन--/72>)8 ]०)००० ( मिराबिलिस जेलप )। 
वर्णन-- 
इसके पत्ते ६-७ इ”च तक लम्बे होते हैं। इसकी डालियां बहुत कमजोर, इसकी जड़े' बहु वर्ष 
स्थायी और कन्द्मय होती हैं। एक बार जमने के पश्चात इनको नष्ट करना मुश्किल होता है। इसके 
फूल प्रायः वै गनी रंग के तथा लाल, पीले और सफेद रहते हैं । यह फूल साय्यंकाल के समय में खिलता 
है। इसमें खुशबू नहीं होती । इसके फूल बरसात में खिलते हैं । इसके बीज काली मिर्ची की तरह होते हैं 
इसकी जड़ पुरानी पड़ने के बाद चोबचीनी की तरह शुभ्ध कारी हो जाती है। यह वनस्पति सन्‌ १४६६ 
मे भारत वर्ष में लाई गई है | 
गुण दोप और प्रभाव-- 
इसके पत्ते स्वाद में तीचण, गठान को पकाने वाले, कामोद्दीपक, उपदंश में लाभदायक और। 
प्रदान्‍्ठ को कम कम करने वाले होते हैं । 
यूनानी सत-यूनानी मत से यह ठीसरे दजे में गरम और खुश्क होता है। इसकी जड़ दूसरी दजे' 
में गरम और तर है फूल मोौतदिल तथा बीज सं श्रौर खुश्क होते है । इसके पत्तों को फोड़े पर बांधने से फोड़े 
जल्दी ही पक जाते हैं। इसके फूल ओर इसकी जड़ वीर्य को गाढ़ा करने वाली और कामशक्ति को बढ़ाने 
वाली होती है। यह खून को साफ़ करती है | कमर के दर्द को मिदाती है। इसके पच्े जलोदर के रोग़ में , 
ज्ामदायक हैं| इनको १॥ तोजे की मात्रा में घोदकर दिन में २।३ बार पीने से ,जल्नोदर और पीलिया में , 


बनोषाधि-चन्द्रोदय हि ५ कप 
लाभ होता है। इसकी जड़ को ऊपर से छीलकर १॥ वोले की मात्रा में दवे पर भून कर नमक और 
काली मिर्च के साथ खिलाने से तिल्ली की चूजन मिट जाती है। 
बवासीर के रोग में इसकी जड़ के चूर्ण को समान भाग सोंठ, मिर्च और पीपल के चूर्ण के 
ठाथ मिलाकर शहद में चटाने से बड़ा लाम होठा है। कब्जियत की वजह से पिच कुपित होकर जब 
शरीर में दाह होत है और चमड़े पर कंद्ट (खुजली) पेदा हो जाती है । वव उउ पर इसके पच्चों के रत को 
मालिश फरने से लाम शेता है। चोट, मोच, चूजन इत्यादि पर इसके पत्तों को ठस्डे पानी में पीस कर 
लगाने से शान्ति मिलती है| 
फिलिपाइन द्वीप समूह में इसकी जड़ को विस्वक वरठ की तौर पर काम में लेते हैं । इसके 
पत्ते वृूण और वित्पोटक रोय पर यांघे जाते हैं । 
डायमॉक के मतादुसार कोकण में इसकी उड़ को छुखाकर, पीउकर, मसालों के साथ मिलाकर _.. 
पौध्कि वस्ठु के वदौर खाने के काम में लेते हं। श्र के उद्धम पर इसको लगाने के काम में लेते हैं। 
गुल चांदनी 
साम-- 
यूनानी- यु चांदनी । 
चर्णन-- 
गुल चांदनी एक काड़ीनुमा पौधा होता है। इसके पौधे दाग वर्गीचों में बहुत लगते हैं । यह पौधे 
गुड्ृइल के पोचे की तरह हेते हैं। यह रच्बी की मोम में खिलता है | इसके पे बहुत इलायम होते हैं | 
श्ुकी फलियाँ सींग की रह मालूम हती हैं। यह उफेद,नरम और मुलायम होती हैं। इच्के फूल गुलाव के 
फूल की तरह मगर उससे छोटे होते हैं | ये चांदनी रात में खूब खिलते हैं। इनमें नीहोफर की सी खुशबू 
ती है। इसके वीज कोड़ी की तरह होते हैं | ऐसा कहा ज्ञाटा है कि दाले दाने का पेड़ और गल 
का पेड ए शेता है। छोटी दित्म को काला दाना कहते हैं और वड़ी किस्म को चांदर्न 
का बीज कहते हैं | चांदनी का गुलकन्द मी युज्ाव के प्ूूलों के गलकन्द की तरह बनाते 
गुण दोष और प्रभाव-- 





रु 


्र 
का 
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चांदनी के) फ़्त मौददिल अर्थात्‌ उ्मशीवोष्य होते हैं। फल के ठिवाय इसके दूनरे उब अच्डच 
न पक न ढ़ 

हैते ई। इसका फूल हृदय के लिये एक पौष्ठिक वत्ध है। यह दिल की घड़कन को दूर 


भी दिल की धड़कन में उुफीद है। 


छह... ॥॒ तीपरा भाय 


गू लाब जामन 
सास 
स स्कृत--बृदृत्फल,महाफल,फलेन्द्र, राजजांबू, शुकप्रिया इत्यादि । हिन्दी-- गलाब जामन, 
बंगाली-- गुलाब जामन, जमकल। बंबई-- गुलाब जामन, सफरजंब | उदू- गुलाब जामन। 
अरबी-- तोफा | तामील-- पेस्नवल, संबुनवल । तेलगू-- जंबूनरेदू । लिटिन-->ए8&०॥॥७ उशाग05, 
यूगेनिया ज॑बोस 
घण न-- 
गुलाब जामन का वृक्ष जामुन के वृक्ष से कुछ छोटा होता है। यह विशेष कर बंगाल में 
पैदा होता है | इसके फल में गुलाब की सी खुशबू आती है, इसलिये इसको गुलाब जामन कहते हैं। 
.._ इसका स्वाद मीठा होता है। इसके श्रन्दर का यूदा सफेद रंग का होता है और गुठली गोल और भूरी 
होती है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 


आयुवैदिक मत से इसकी छाल भीटठी, कसैली, गरम और श्रांतों को सिकोड़ने वाली होती है। 
दमा, प्यास, पेचिश, वायु नलियों के प्रदाह और स्वर की खराबी को यह दूर करती है | इसका फल मीठा 
स्वादिष्ट, आंतों को सिकोड़ने वाला, भारी और त्रिदोष नाशक होता है। 

यूनानी मत--यूनानी मत्त से यह दूसरे दजे' में उदं और खुश्क होता है। इसका फल हिल) 
दिमाग और जिगर को तसलली पहुँचाता दै। पित्त की धवराइट को दूर करता है, मेदे को ताकत देता 
है। इसके बीज कब्जियत पेदा करते हैं। 

इण्डो चायना में इसकी छाल एक उच्त्स संकोचक वस्तु सानी,जाती है। इस वनस्पति का 

| इर एक हिस्सा पाचक और उत्तेजक माना जाता है। 


कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते झ्रांखों की तकलीफ में लाभ पहँचाते हैं। इसमें जेम्बो- 
साइन नामक उपछार पाया जाता हैं। * 





गुरुजड़, 
लास--- 
यूनानी--गुलजड़, । 
बरणेन-- 
खजाइनुल अदविया में इसके नाम शुल्लीन, नागनी, मच्छा, लछमी इत्यादि लिखे हुण 


हैं। मगर इन नामों में तलाश करने पर हमें रही इसका पता न लगा | 
श्‌ है के 


व्नोषधि-चन्द्रोद्य ७७० 
खजाइनुल झददिया के मतानुसार यह एक बेल होती हैं। जिसके पत्ते गिलोय के पत्तों की 
तरह सगर उनसे झुछ मोटे और सख्त होते हैं | इसवा फूल सफेदी लिये हुए पीले रंग का होता है | 
इसके फल में ई वी तरह एक पदार्थे रहता है जो फल के फटने पर हवा में उड़ता है। इसके बीज मसर 
के दानों को तरह गोल और पतले होते हैं। इसकी डाली को तोड़ने पर उसमें से पीलापन लिये हुए सफेद 
रंग का दूध निकलता है | इन्दी दो जावियां होती हैं। दूसरी जाति के बीज काले दानों के बीजों से मिल॒ते 
जुलते म्गर उनसे कम पाले होते हैं | इस्दी जड़ मोटी और लम्बी होती है। थद्द बरसों तक जमीन मे 


रहती हैं। 


गण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत से यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है। इसके प्रयोग से पेट के दर्द, नेत्र गेग 


गाली खोलिया, ज्वर और सग्नपात में छाम होता है । गठिया की बीमारी से जब हाथ पांव सूख जाते 
हैं, तव इसके प्रयेग्य से भ्रच्छा लाभ द्वोता है। बच्चों के उदरशल, पीलिया और नेधरोगों में भी इसका 
उपयोग होता हैं [((खब्झा० ) 


युद्धा 
सास-- 
हिन्दी-एल्ा। गुजराती- परदेशी वाड़ियो। व गाल--गबना, गुल्ग। तेलगू--क्रोडि- 
दिकया, निपमु | लेटिन- श98 एपपप०७॥8 ( निपा फ्टीकैन्स ) 
चर्णन-- 
यह वनस्पत्ति वरमा, सचाया और सीलोन में पैदा होती है। इसका बीज मुरगो के अण्डे के 
बराबर होता है। 
गण दोप और प्रभाव-- 
फिलिपाइन द्वीप समूह से इसके पीसे हुए पत्ते वृण के ऊपर त्रथा कन खजरे की काटी हुई 
जगह पर लगाने के काम में लेते हैं। 


 भकापानकरनकरननराा 


गुलिलि 
नाम-- 
शेटिय-- मजे हा ध रावन, घिरा, फालश | अत्मोड़ा--गरूर || कुसाऊ--गैर,गल्दू, गरुड़ | 
7088४ ( श्रोलिया स्लेस्ड्यू नीफेरा ) 
बणुन-- 
पड़ वनस्पति कश्मी' से नेपाल तक २००० फीट से ६००० फीट की ऊ'चाई तक और दज्षिय 


ाीणजथजज+---ततहत8तुत ७ _ | 


में विजगोंपह्म की पंदाड़ियों पर तथा मैयूर और मद्गात प्रेसोडेन्ली के परश्चिमोय घाट में पैदा होती है। 
यह एक मध्यम कद का हमेशा हरा रहने वाला वृद्ध है। इसकी छाल भूरे रंग की, पत्ते चिकने, फूल 
सफेदः फल लम्ब गोल और पक्रने पर काला तथा गुठली सख्त होती है । 
गुण दोष और प्रभाव- . 
कर्नल चोपरा तथा एटकिन्धन के मवानुधार इसकी छाल श्रौर पते सविराम ज्वंर को दूर करने 
वाले और सेकोचक होते हैं | इसमें ग्लुकोसाइंडस पाये जाते हं। 


गुल ( खड़िया ) 

। न्ञाम-- 

हिन्दी -गुलू, बलि, खड़िया। सराठी-सारदोड़, पांदरख | गुजराती--कड़ायो खड़ियो। 
मेध्यमारव--छड़िया । मध्यप्रदेश -गुलू, गुरलु, कुलू ,। बम्बई--कंड्इ, चंडई, कडोल | तामील-- 
वेलेई पुतली। तेलगू-कवलो। उरिया -गुड़लो। अजमेर >कालरू।  लेटिन--56४८7[(६ 
एः७॥8 (स्टेरक्यूलिया यूरेन्स ) | 

वर्णन-- 

खड़िया या गुलू के काड़ बहुत बड़े और छाां वाले होते हैं| इधका प्रकांड ओर शाखाए* 
खाकीपन लिये डुए सफेर रंग की होती हैं | इधकी छाल बहुत साफ, विक्रनो और मुलायम होती है । 
इसके पत्ते बड़ें ओर सुन्दर होते हैं | इनके पांव हिनारे कटे हुए रहते हैं। इन पत्तां पर पीछे सफेद रंग 
के बारीक रु: होते हैं। इधके फूव कु बै गनीउन लिये हुए पोल और हरे रग के होते हैं । इसके पिड 
पर कोई निशान कर देने से श्रथवा किसी का नान लिख देने से वह नाथ जब तक वुक्ष कायम रहता है 
तब तक बराबर बना रहता है। सरदो के दिनों में हसक्रो छाल फट्कर उसमें से गोद निकलता है | कई 
लोगों के मत से यद्दी गोंद कतीरा गोंद के नाम से बाज़ार में बिकता है | यह गोंद ठश्डे पानो मे बिलकुल 
घुल जाता है । 

गुण दोष और प्रभाव-- 

यह वस्तु आही और पोष्टिक मानी जाती है | इसकी जड़ का क्वाथ शक्कर के साथ चिर 
गुणकारी पौष्टिक वस्तु की तरह दिया जाता है | इधकी छाल का स्व॒रस पीपर और शहद के साथ देने 
से खांसी में बहुत लाभ होता है। इसके बीजों को भूनकर उनहा चूर्ण काफी के स्थान पर काम में 
लिया जाता है | इसका गोंद तिल्‍ली और फेफड़े के रोगों में लाभदायक है । यह पौष्टिक पाक्रों में डाला 
जाता है | फिलिपाइन्स में इसकी जड़ की छाल को पोवकर उसका पुल्टिस घाव, अस्थिभंग और अणरड 
कोष के प्रदाह पर लगाया जाता है। 

इसके पत्ते और इसकी कोमल शाखाए' पानी के साथ पीसकर फुफ्कत शोथ और फुफ्कुत कोष 


की सूजन में देने से लाभ होता है। इसका गोंद पम्पई में ट्रागा कॉय के वदल्ले उपयोग में लिया 
जाता है । 
विशेष वर्णन-- | 
यह सारा वृक्त दुष्काल के समय में यशुश्रों के खाद्य पदार्थ की तरह काम में श्राता है । यह 
एक ऐश वृक्त है जो दुष्काल के दिनों में भी नहीं सूखता है | संवत १६५६ के भयंकर दुष्काल के समय 
में कच्छ, पोर बन्दर, गुजरात और मध्यमारत में इस वृह् ने हजारों मैं सों का पालन किया था। 


गुल जलीले 

चास-- ह 
हिन्दी -ग्रुलबलील, अ्रसवर्ग । लेटिन--0०99ग्रॉपण 290! (डेलकिनियम कलील)। 

गुण दोष और प्साव-- ः 

कर्नेज्न चोपरा के मत से यइ वनस्तति मृत्रत्ञ और वेदनाशुन्वता पैदा करने वालो है। यह 


पोलिया और चलोदर रोग में उययोगो मानो जातो है। इसमें अतकरेलाइडव और गछुक्रों साइड्स पाये 
जाते हैं । 


३ 


गुत्त खुशनज्ञर 
ताम--< 
फारसी--गुल खुश नजर | 
गुण दोप और प्रभाव-- 
यह एक खुशवृदार फूल है। यह दूसरे दजे' में सर्द और खुश्क है। यह कब्ज़ पैदा करता है, 
खूम को रोकता है, ताजा जख्मों पर इसको लगाने से खून फोरन बन्द हो जाता है। इसका रस कान में 
ट्पकाने से कान को फुन्सियां और दर्द मिट जाता है। ( ख*० श्र० ) 


गुलरेना 
न्ाम-- 
यूनानी--गुलरेना । अरबी --दर्द अलहमाक, ददे अल फजार, गुलताहेव । 
वर्णन-- 


यह एक जाति का फूल है जो अन्दर से लाल और बाहर से पीला होता है । इसका पेड़ जंगली 
गुल्ाव की तरद होता है। इसमें खुशबू नहीं आती। ओषधि प्रयोग में इसकी जड़ आती है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 


इसका लेप करने से हर तरह की सूजन दूर होती है। इसको खाने के काम में नहीं लेना 
आहिने | 


७३ 


गुल बकावली 


नाम-- 
हिन्दी, उद्‌ , ब'गाली, गुजराती-गुल बहावज्ञो । ,लेटिव --08704874707 9487द5 
इलेरोडेण्ड्रोन फ्रेग्रेस ( कचछनी बनस्पतियों ) 
वर्णगन-- 
गुलबकावली के भाड़ ३ से ६ दवाथ तक ऊँ वे होते हैं। इसको शाखादँ और पत्ते आमने 
सामने और घने भरे हुए रहते हैं । इसके पत्ते मोटे, चौड़े, नोकरार और गंभारो के पत्तों की तरइ 
होते हैं। इन पत्तों को मसलने से उनमें खराब गंध आती है। गरमी और बरसात में इसके फूलों के 
बुच्छे इद्ध पर लद॒जाते हैं। ये फूत सुगन्वित और सकेर रंग के गुज्ञाब की तरह दोहरी तीहरी' पंखड़ियों- 
वाले हलके गुलावी और बँगनी माई लिये हुए होते हैं | इनका रूप और गन्ध अत्यन्त मनोहर होता है। 
इनके फूलों का गू लद॒स्ता बनाने की जरूर। नहीं होती, क्योंकि ये वुज्ञ पर ख्यं हो छोटे और बड़े 
गुलदस्ते' के रूप में लगते हैं। इनके बोज और फल्न देखने में नहीं आये | 
गुण दोष और प्रभाव -- 
गुलबकावली के फूलों का उपयोग विशेषकर इनकी सुगन्ध के लिये ही होता है। औषधि 
के उपयोग में इनका प्रयोग बहुत क्रम होता है। फिए भी यह वृक्त अरनी और भारंगी की जाति का होने 
से इसमें उन्हीं के समान गण दोषों का अनुमान किथा जा सकता है। बागों के माली इसके पत्तों का 
सामान्य उपयोग गांठ, फोड़े, ऊत्सी और सूजन पर लगाने के काम में करते हैं। ढोरों के घावों में कीड़े 
पड़ जाने पर भी इनका उपयोग किया जा सकता है | ( कच्छुनी बनस्पतियों ) 


गुल्मेंदी 


नांम-- 
हिन्दी--गुलमेंदी । गुजराती--गुलमेंदी, पनवम्बेल । मराठौ--वरादा । पंजाब॒--बेंतिल, 
हालू, जुक, पत्, , ततूर, विलफाड़। उर्दू--गुलमेंदी। उरिया--हाझगोड़ा | इग्लिश -एल्चा्ेशा 
888800, 7 00०॥-7७-70६ लेटिन --92६५॥७ उ]घ७॥॥72 ( इम्पेडन्स बालसेमिना ) 
वर्णन-- 
यह एक प्रणिद्ध फूल है। जो लाल, गुलाबी, नीला, सफेद हत्यादि कई रंगों का होता है। 
इसका वृक्ष खूबसरत और फूलों से भरा हुआ रहता है। यह प्रायः सभी वाग व्ाीचों में 
लगाया जाता है। इसका पेड़ हाथ, डेढ़ द्वथ लम्बा होता है। इसके बीज गोल, काले रंग के, बड़ी 
श्लायची के दानों की तरह होते एँ । एक छोटी सी यैल्ी फे अन्दर कई बीज रहते एं । 


रण दोद और अमाव-- 

इसके फच यरम और दर होंदे हैं। किती २ के मठ से ये उद होते ह। इसके प्ूूजों को पका 
कर खाने पे कार्नेद्रिय को ताकत मिलदी हैं। इतके पत्तों छोर शाखाओं ओ क्वा रत आय 
पर लगाने से शान्दि मिलती है । इसके दीयों को पी कर चुदा पर लयाने से कांच निकलने का मर्ज 
जादा रहता है। इसके फूल मेदे और शरीर को चाकृत देदे हैं। यह चादी को ववादोर को फोददा 
पहुँचावा है । इत्के लेप से जोड़ों के दद में ठाम पहुँचवा है । 

इसको पेट के अन्दर खाने से यह वमन कारक और विरेचक मनाव बतलाता है। 

मकर 


गुवार फतली 


० उक्लशिफ्दि ८ 49.25. इत्यादि 
संस्छव--गोराएी घ्ड्वीका निशान्ध्यम्ति, दाइचि, वक्रसिम्दर, गारद रलिनि, इत्याईं।[ 
३ ७०७ 


हिन्दी--गुबार की फ्लो) सरादे-गोडायेद्रा शेगा। शुत्सतदों -गत्रार कही फन्नी । लेटिव-+ 
(ए००००एअं५ 7'४ंप०४०7००४४- ( दिमोन्चिउ वेद्नगोनों लोबा )। 


च॒ण स-- 
यह वनत्तति मारठवप से उद दूर ठरकारी ( शाग ) वनाने के काम में आठी है। यह एके 
छोज पौण होता है | इतके फूत छोडे और दैंगनी रंग के होते है। इत्के लन्दी और चर इसियां 
लगदो हैं जो हरे रंग को होते हैं, इन फरलियों के अन्दर चपडे २ गवार के बीज रहते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 


आयुदै दिक जज च््री च्ड्य्री च््ी चाठ ऋारऊ, बम अल नकद दिस्चऊ, ऋ, कक आरके 
आइवद इक नचठ छे सुदार का हा रूख, वात कारक, सठुर, भासे, जद पिरेषक, कझ कऋार 
7. 


हे 
42० >> ५ श्र पिच 2०० रकम >> जड5ड स्वों 0 वा रे 
अह्य दपक आर विच होती है। इचके पचे रवोंच्ी को दूर करने बाले और पिच्छो हरने वाले 


हदेहे । 





करने दाली, कछ नाशक और पेंट 


छोए 


ग॒वाल दाड़िः 


नाम-- 73७३ ४-7 65 
हिन्दी--गुवाल दाड़िम, जालीधर | पंजाब- बदलो कड़्वर, केडियारी, कर पेश >ली;८ 
फटकी, फुफरी । सीमाप्रान्त- गुवाल दाड़िम, भगरीवल दाड़िम, कुरा । तेलगू--दन्ती, गोद॒तिसिनी । 
उडिया- कोइरोगो | लेटिन-- 989707007079 ००१०7० ( जिम्नेस्पोरिया रोइलेना )। 
वर्यणन-- ; 
यह एक हमेशा हरी रहने वाली वनस्पति है | इसकी शाझूाएँ मुलायम, छाल बादामी और 
खुरदरी, पत्ते गहरे हरे, कटी हुई किनारों के और लम्ब गोल तथा फल लम्बा, बादामी और फिस्लना होता 
है। इसमें तीन से लेकर छुः तक बीज रहते हैं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इस वनस्पति के बीजों का घुआ्रां दांत के दद में लाभ दायक होता है | 


गुवाल दाख 
नासम-- 
सीमाप्रदेश--गुवाल दाख, कधक | पंजाब--नंगकी, नियाई फुलंज | लेटिन--श96४ 
(09067796. ( रिबत औरियंटल ) | 
वर्णन-- 
यह एक छोटा साड़ीनुमा पौधा होता है। इसका फल पकने पर लाल या पीला हो जाता है। 
यह वनस्पति हिमालय के भीत! हिस्सों में ६४५०० से १४००० फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
एटकिन्सन और कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु विरेचक है। 


'कैस्जनमकनक्ञनन»कफ्कक, 


गरेंडा 
नास-- 
सिहल- गुरेंडा | तामित्न- पिनारि | लेटिन-- 0०४४ ८ांपर797707762 ( सेल्टिश सिने- 
मोमिया ) 
वर्णन-- 


यह वनस्पति सिकिस, हिमालय, आसास, चिटगांव, बरमा ओर मलाया दुवीप समूह में पैदा 


होती हे | 


8. 4 


गण दोष और प्रभाव-- | 
“.. उीलोन में इसके रस को नींबू के रस में मिलाकर खुजली और दूसरे चम रोगों में रक्त शोषक 


यस्तु की दौर पर काम में लेते हैं | 
कर्मल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल रक्त को शुद्ध करने के काम में ली जाती है। 


अर कनपायान-नरनन्‍वोनाक, 


ग्रिन 
2 
लाम-« ह 
पंजाब-- गरिन, जंगोश, किकचाल्ु) नेपाल--चीरवंका | लेटिच- 88७09 70० 
प्र०5प7) ( एरीसेइमा दारचूओठम )। ; 
बर्णन-- 


यह वनस्पति ठिकिम, द्िमालय, मनीपुर श्रौर बंगाल में पैदा होती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह एक विपैली वस्तु है। इसके वीजों को नमक के साथ मिलाकर भेढ़ों के उदरशूल में देते 
हूं। श्सकी जड़े ढोंरों के लिये कृमि नाशक हैं। 
ग्‌ मठी 
सास 
हिन्दी--गुमठी | लेटिन-- 2०07७४४ 0770७॥०७ ( भेनेरिया श्रम्वेलेटा ) 


कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति उत्तेजक और शान्ति दायक है। इसकी जड़ अनै- 
डिछक वीयभ्राव में लाभ दायक है| 


वैजाााा * 


गू नमनि भाड़ 
लास-- 
चगाल--गुनमनि भाड़ | लेटिन--[77092 एप ( यूनोना नेरम ) 


९ 
कनेल चोपरा के भवानुसार यह वनस्पति संघिवात ज्वर और शलीपद में लाभ दायक है। इसमें 
उड़नशील तेल पाया जाता है | 


७७७ 


गूगल 
साम-- 
संरक्ृत- गुर्गल, कौशिक, कुम्मि, देवधूप, देवेश, काल निर्यात, शिवा, वाइुघ, मरदिष्ट, 
इत्यादि! हिन्दी--गूगल। गुजरावी- गूगल। मराठी--गूगल, कणयूगल । बंगाली- गूगल, 
[गूरल । वामील- ग्‌ रगल, गूगल । तेलगृू-गृगूल, महिषाक्ृ, महिषात्ति। अरवी--अफ- 
लेतन, भुकल। फारसी- वोए जहूदान, लेटिन-- 9६४7700०7007 ](ए४णे ( वाल 
सेमोडेंड्रोन मुकुल ) ( ०ग्राए709 )पारए। ( कॉमिफोरा सकुल् )। 
वर्णन-- | 
गूगल के वृक्ष ४ से १२ फीट तक ऊंचे होते हैं | ये बारहों मास जीवित रहते हैं | इनकी शाखाओं 
की डंडियों पर से हमेशा भूरे रंग का पतला छिलका उतरता हुआ दिखलाई देता है। उस छिलके के 
नीचे छाल का रंग हरा होगा है। इस वृक्त के छोटी बड़ी बांकी टेढ़ी कांटे वाली श्रनेकों वालियां निकलती 
हैं। इसके पत्ते जाड़े श्रार छोटे शेते हैं । इसके छोटे और लाल रंग के फूल श्राते हैं। इसके फल चिकने 
श्रैर चमक दार होते हैं । इनका रंग भूरा श्रौर लाल होता है। इस वृक्त के किसी भी हिस्से को तोड़ने से 
उसमें एक प्रकार की सुगन्ध निकलती है | इस वृक्ष पर गरमी और सररदी में एक प्रकार का गोद निकलता 
है । उसी वो गूगल कहते हैं। 
यह वृक्ष विशेष कर सिंध, मारवाड़ और कडठियावाड़ में पैदा होता है । 
गूगल के प्रक/र-- भाव प्रकाश के मतानुसार गूगल मह्षिक्ष, महानील, कुसुद, पदूम और 
हिरिण्य श्न भेंदों से पांच प्रकार का होता है। 
महिषाद्ध गूगल भौरे के रंग के समान काले रंग का होता है। महानील गूगल श्वत्यन्त 
नीले रंग का होता है | कुमद गूगल कुमद के फूल के समान वर्ण वाला होता है। पझ गूगल माणिक 
रत्न के समान लाल रंग का होता है और दिरिण्याक्ष गूगल सोने के समान रंग वाला होता है। 
महिपाक्ष और महानील गूगल हायियों के लिये दितिकारी है। कुमद और पद्म गूगल घोड़ों 
के लिये आरोग्य प्रद है ओर हिग्ण्याक्ष गूगल मनुष्यों के लिये श्रत्यन्त उपकारी है। कोई २ ऐसा भी 
कहते हूँ कि मनुष्यों के लिये कहीं २ महिषाद्ष गूगल भी हितकारी होता है। 
गूगल की परीक्षा-- 
गूगल के अन्दर कई ग्रकार की मिलावटे होती हैं तथा इसके बदले ,में अक्सर सालर 
का गोंद भी दिया जाता हैं वयोंक इसको भी कई स्थानों पर खाली गूगल बोलते हैं । कई स्थानों पर 
व्यापारी जली हुई लकड़ी के कोयले पर चाहे जिस गोंद का पुद चढ़ाकर उसको गूगल के बदले बेच्ते 
हैं। इसलिये गूगल को लेने के पहिले उसकी जांच अच्छी तरह से कर लेना चाहिये | असली गूगल का 


रंग नवीन दलत मे पौला और पुराना पड़ने पर काला हो जाता है। सालई ग॒गल का रंग लाल होता 
दर 


ल्छाफल्तंत, ध््द 
है। असली गूगल के टुकड़ों को तोड़ने से वे दूट ज्यते हैं और उनको पानी में डालने से हरी कांई लिये 
हुए. सफेद रंग का प्रवाही बन ज्यता दै। गूगल को श्रप्मि पर रखने से वह एक दस नहीं जलता, बल्कि 
फलता है और फिर उसमें से बारीक २ टुकड़े पृट्ते हैं| लेकिन सालर का एगल श्रम्मि पर डालने से साफ 
जल जाता है। पुराना ग॒गल निःसत्व होकर ;ग्‌णहीन हो जाता है। इसलिये बाजार से लेते वक्त 
बिलकुल ताजा ग॒.गल खरीदना चाहिये । यह ऊपर से पीले रंग का और तोड़ने पर भीतर से इरी और 
लाल रंग की माई मारता हुआ नज़र आता है। 
एक दूसरी जाति का ग गल जिसको मैंसा गगल कहते हैं, कच्छ, छिघ और राजपूताने में 
बहुत आता है। इसकी जाति भी इलकी होती है | दसका रंग प्रायः इरी माई लिये हुए पीला होता है। 
इसकी दाजियें पर मेल, वाल और छाल के टुकड़े चिपके हुए रहते हैं। यह मोम की तरह नरम लेकिन 
चीटा और देवद्वार की तरह गरध्णला होता है । इसको पानी में डालने से ४रे रग का भ्रौर मैल्ला प्रवाही 
तैयार होता है और अश्नि पर जलाने से थोड़ी गन्ध देता है। यद्ट मी अरुल्ी कण गगल के बरावर भू ण 
कारी नहीं होता ) 
गुण दोप और प्रभाव-- 
भात्र प्रकाश के मत से गगल कड़वा, उष्ण बीय॑, पित्त कारक, मुदु विरेचक, कसैला, पाक 
में चराग, रूखा, रल॒का, धृट्डी को जोड़ने वाला, वीर्यब्धंक, स्वर को सुधारने वाला, उत्तम रसायन, 
दीपक और कफ़, वात, व्‌ ण,अजीएं, मेद वदढ्धि, प्रमेह, पथरी, वात व्याबि, क्नद, कुष, आमवरात, अंयि 
रोग, सूज्न, बवासीर, गएइमाल और कृमि रोग को नष्ट करने वाला होता है। यई मीठा मधुर रु युक्त 
होने से वात को, कसैला होने से पित्त को और कड़वा होने से कफ को नष्ट करता है) इसलिये ग.गल 
त्रिदोष नाशक है | 
नवीन गहन वीर्य वर्धक र बल कारक हेता है। पुराना गगल शरीर को दु्व ल करने 
वाला और अनिष्ट कारक होता है | 
गाल को शुद्ध करने विघि--एक पैर त्रिफला ( इरड, बहेड़ा श्रेर आंवला ) और आधा सेर 
गिलोय में दस सेर पानी डाह्कर १२ घर्टे तक मिगोना चाहिए। उसके वाद उसको आग पर चढ़ा देना 
चाहिये | जब झाघा पानी जल जाय तर उ सक्ो करड़े में झानइर उस काढ़े को एक लोहे की कढ़ाही 
में भरकर आग पर चढ़ाना चारिये। कढ़ाही के दोनो कुन्दों में एक बांस का डंडा पिरोकर उस डरे में 
नये कपड़े की एक पोटली नें एक मेर उत्तम ऋश गूगल भर कर उस पोटली वो उस डण्डे से बांध देन 
पक । जिसमे वह पंटज्नो उस प्रानी के अन्दर लटकनी रहे | नीचे इलकी २ आंच देना चाहिये | थोड़ी 
देर में वद सब गगल ख पोटली में से निउल कर कढ़ाही में चलता जायगा और उतका मैल कपड़े में 
हि 20 34 2 कक हे देना चाहिये । तल्श्चात्‌ उध कढ़ाडी को उतार 
इसे मी फ कर अल २ नितार लेवें और नीचे जो कचरा भिद्टी जमा हो 
उसे भी फ कदें और साफ काढ़े को लेकर थाग पर चढ़ा दे” और कौंचे से चलाते जायें ताकि 
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कढ़ाही के पेंदे में चिपके नहीं । जब वह क्ताथ गाढ़ा हो जाय तब हाथ पर घीलगा २ कर उसकी गोलियां 
बनालें । यही शुद्ध गूगल है । हर एक प्रयोग में इसी गूगल को डालना चाहिये । 

जिन कढ़ाहियों में गूगल शुद्ध किया जाय उन कढ़ाहियों को साफ करना बहुत मुश्किल होता 
है। ऐसे उमय में गाय का ताजा गोबर डालकर उनको साफ करने से बहुत जल्शी साफ हो जाती हैं । 

यूनानी मत-बयूनानी मत से यह तं.सरे दजे में गरम और खुश्क है। यह वायु को नष्ट 
करता है | सजन को बिखेरता है | इसका ल्षेप करने से कश्ठमाला बिखर जाती है। इसको दिरके में 
घोट कर सिर की गंज पर लगाने से लाभ होता है | इसके लेप से हरएक अंग का दद और लिंचावट दूर 
होती है| पुरानी खांती, फेफड़े की सूजन और फेफड़े के दद' में मी वह लाभ दायक है। इसको खाने से 
और धूनी देने से बवासीर में लाभ होता है तथा गुदे और मधाने की पथरी निकत्न जाती है। रुके हुए 
मासिक धर्म और पेशात को भी यह चालू करता है । जहरीले जानवरों के (काटने पर भी यह लाभदायक 
है। दमा, जिगर की कमजोरी, पतुर्वात, सन्धितात और यरश्नम्ती रोग में भो यह लाभदायक है। 
तीन माशे गूगल को दूध के साथ खाने से मनुष्य की कामराक्ति बद़तो है। हृधका अधिक सेवन फेंकड़ा, 
जिगर और तिज्ली को नुकसान पहुँवाता है | इसके दप को नाश करने के लिये केशर और कतीरे का 
प्रयोग करना चाहिये। 

डाक्टर वामन गणेश देधाई के मतानुमार गूगल उत्तेजक, रोग कीठाशु नाशक और 
कफ नाशक होता है। पुराने कऊ रोगों में जिनमें कि बुत अधिक चिक्रना ओर दुग नित्रत कफ पड़ता है 
इसको पीपर, अ्रड़ सा, शहद ओर घी के साथ देने से श्रच्छा लाभ होता है | यह प्रौढ़ अवध्था के श्रशाक्त 
और दुबल मनुष्यों के लिये विशेष उपयोगी है। 

गूगल श्रग्नि दीपक ओर आनुलोमिक होता है | इसलिये अग्निमांध ग्रोर कब्नियत सम्बन्धी 
रोगों में जिनमें कि श्रामाशय और श्रांते शियिल पड़ जातो है, इसतो इन्द्रजौ और गुड़ के साथ देने से 
श्रच्छा लाभ होता है। 

इस वस्तु के अन्दर रक्त शोघक गुण भी रहता है श्रोर यह सारे शरीर को उत्तेजना और 
बल प्रदान करता है। इतलिये उपदंश, सुजाक और पुराने आमवात में इसका उपग्रोग किया जाता है। 
गण्डमाला रोग के लिये यह एक उत्तम औषधि हे। यह रक्त के अन्इर श्वेत कणों को बढ़ाता 
है जिससे गए्डमाला रोग का जोर घीरे २ कम होता चन्ना जाता है। गणएइमालचा में यह पारा, 
सोमल ओर बायबिडंग के साथ दिया जाता है| उतदश में अनन्त मूच के साथ ओर पुराने आमवात॑ 
आर सन्धिवात में शिलाजीत के साथ तथा सुजाक ओर ;जीण वस्तिशोथ में ग्रिलोग के साथ दिया 
जाता है। 

गूगल को पे८ के अन्दर देने के पश्चात्‌ वह त्वचा के रास्ते से वादर निकलता है जिससे त्वचा 
की विनिमय क्रिया में सुधार होता है। इसलिये यह सब प्रकार के पुराने चमरोगों में बहुत लाभ पहुँचाता 
है। अगर निरोग मनुष्य इसका सेवन करें तो उनन्नी त्वचा का सौंदय बढ़ जाता है | 
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गर्भागय के ऊपर भी गूगन् की बहुत श्रच्छी क्रिया होती है। यह गर्मशय का संकोचन 
करता दै। तरुण तियों के रुके हुए माधिक घ॒र्मं को यद चालू कर देता है। गर्मागय के फूल के द्वारा 
एक प्रकार का चिकना पद्म बहता है श्रौर वह ज्ीको उस्तान धारण करने को शक्ति को नश्ट करके 
बांस कर देता है | ऐशी ज्यों के लिये यूगन् बहुत गूणऊ़ारी चर्ु है। इस रोग में इसको रखोत के 
साथ देना चाहिये | 
पाएइगेग के ऊपर भी गूगत का बड़ा चमत्कारिक अपर द्ोता है। इसके प्रयोग से रक्त में 
श्वेत कणों की वृद्धि इ तो है और ज्यों २ रवेत कण बढ़ते ईं त्थों २ रक्त को रोग जन्दु नाशक शक्ति 
बढ़ती जातो है श्रोर रोगी की घी, तेल इत्यादि ह्निग्य पदाये को पचाकर खून में जम्य करने की शक्ति 
बढ़ती जानी है| जिसपे पाएडरोग न होता हुआ चलना जाता है। इस रोग मे इसको लोह मत्म के साथ 
देने से विशेष लाभ शेता है । 
यूग़ल को कूट कर उसका घी में मलद्म बनाकर वृण पर लगाने से बृण रोपण और वृण शुद्धि 
बहुत अच्छी होती है | ऐमे इृठीले वृण जो कभी नहीं मरते हैँ शौर सहते जाते हैं, उनमें यह मलद्म 
अच्छा काम का है। क्षय रोग के जन्तु हों से पेश दोने बाज़ो गज्ञश्ंथ्रिरों पर गूगल को गरम पानी 
में उबाल कर प्रतिदिन २४ बार गाढ़ा २ लेप करने से श्रच्छा लाम दोता है | इससे सन्धियों की सूजन 
पर भी लाभ द्वोता है। गूगज का लेप हिचक्री रोग पर मो श्रन्‍्छा काम करता है। देदली को श्रोर एक 
प्रकार का विशेष फोड़ा लोगों को होता है मिपरक्ो देइज्ी सोश्रर्थ ( /00॥ 80765 ) कहते हैँ। उठ पर 
गूगल, गन्धऊ, सुद्दागी श्रौर ऊत्ये का मलदम बनाकर लगाते हैं | 
कर्नेत्त चोपरा का सत-- 
:. गगज एक वृक्ष त्े प्राप्त होने वाला गोंद है। इसका बृक्ष ४ से ६ फीट तक ऊ'चा होता है। 
यह राजपूताना, थिंघ, पूर्वी बंगाल शोर श्रातााम में पाया जाता ह्दै। 
इसके रासायनिक तत्वों का पूर्ण अध्ययन अ्रमी तह नहीं हुआ है | मगर इसो से मिलती- 
घुनती ,एक जाति “बिलसेमोडेंड्रेम मोरा? जो कि उत्तरो श्राफ्रि्ा ग्रौर दक्षिण श्र॒र्त में पैदा 
होती है उसका अध्ययन हो चुका ३ । इसमें २७ से ४० प्रतिशत तक रेजिन, २४ से १० प्रतिशत तक 
उड़नशील तेल भर कुछ कट्ट तल पाये जाते हैं। गूगल में भी साधारणतया इसी प्रशार के तत्व 
होना चाहिये। कुछ वारीक वातों में चाहे श्रन्तर दो सकता है। 
गिफित्ता शात्त में गूगल की उपयोगिता -- 
इस वस्द॒ के गुण कोरेया और कवावचीनी से मिलते-जुज़ते हैं। यह कटे 
'केष्मिक सिल्लियों पर अपना कृमि नाशक प्रभाव रिखज्ञाता है।अनः 
दीपक, शान्ति दायक, आफरा दूर करने वाला और पाचन शक्ति को व 
इसके लेने से पेट भे एक दम गरमी प्रालूम होने लगती है | 
दूघरे सभी ओजियोरेनिन्स को तरद यह भी रक्त के श्वेत कोथणुब्रों (7,57०००७४४४ ) को 


हुए चमड़े पर और 
प्रयोग में लिया जाने पर यह बरिन 
लवान बनाने वाला ठिद्ध होता दै। 
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और फेगोसाइटोसिस नाम के कोषाशुओं को भी बढ़ाता है। गुर्दा और श्तैष्मिक्त सिल्ियों को यह 
उत्तेजित करता है और उनके ग्रंथिरसों के कृमियों को नष्ट कर देता है। यह पसीना लाने वाला, मूत्रल 
उत्तेजक और कफ निस्तारक पदाथ है | 

यह गर्भाशय को उत्तेजित करता और मासिक धर्म को नियमित कर देता है। इसको वहुत 
समय तक सेवन करने से भी किसी प्रकार की ह्वानि नहीं होती | कभी २ इससे गुर्दे में जलन पैदा हो जाती 
है और शरीर पर कोपेबा की तरह कुछ फुन्सियां उठ जाती हैं। लेकिन (सका सेवन वन्श करते ही फोरन 
मिट जाती हूं। 

इसका लोशन दुष्ट वृरों को भरने तथा दांतों की सड़ान, मयूड़ों की सूजन, पायरिया, त्तालु- 
मूल की अंथिका जी प्रदाइ, कण्ठनाली की जलन और गले के व्॒णों को मिटाने के काम में लिया जाता 
है। यह लोशन इसके १ ड्राम टिंचर के १० आस पानी में मिल्ञा देने से तैयार हो जाता है । 

प्राचीन अभिमांद् रोग में यद अग्निदीपक वस्तु की तौर पर काम मे” लिया जाता है। यह 
उदर यन्त्रों के दीलेपन को और पेशी की दुबलता को भी मिटा देता दे । पुराना नजला, अतिसार, आंहों 
की सूजन, आंतों के दृण और बड़ी आांव के पुरातन प्रदाह मे” यह बहुत लाभदायक है। 

फेफड़ों के क्षय मे' यह एक उत्तेजक और कृमि नाशक पदार्थ की तरह दिया जाता है। इसके 
सेवन से ज्वर कम होता है, भूल बढ़ती है, कफ के कृमि नए हो जाते हैं और जीवनी शक्ति को बल 
मिलता दे । 

ज़लोदर और पाण्डुरोग मे तथा कुफ्कु के वृण प्रदाह में! भी यह बंहुत उपयोगी पदार्थ 
है| स्नायत्िक दुबंनता और साधारण कमजोरी को दूर करके यह कामोद्योपन की शक्ति को भी बहुत 
बढ़ाता है । 

स्वर नाली के प्रदाह, वायु नलियों के प्रदाह, कुक्कुर खांसी और निमोनिया मे प्रति ॥६ 
धर्टे के बाद इसकी मात्रा देने से अच्छा लाभ होता है। इसे श्रकसर सेलीमायलेट ऑफ सोडियम के 
साथ मिलाकर काम मे लेते हैं । 

कुष्ट के रोगियों की हालत को भी यह बहुत हुई तक सुघारता है और इस व्यावि से पैंदा हुए. 
दूसरे विकारों को भी मिटा देता है। मूत्राशय की जलन, सुचाक और पेड़_ को सूजन में तीज लक्षणों 
के दूर हो जाने पर इसको देने से श्रन्‍्छा लाभ द्वोता है । गर्माशयावरण की जी सूजन मे त्या नष्टातंव 
में भी यह लाम दायक है। यरि काऊी तादाद में दिया जाय तो यह श्वेत प्रदर और अत्यविक रजःआध 
मे' फायदा पहुँचाता है ) दे 

गूगल धूप देते के उपयोग में लिया जाता है। इसकी धूय देने सात्र से हो ज्वर, नज त्ता, स्वर 
नाली का प्रदाह, वाउ नलियों का जीणं प्रदाह श्रीर क्षय भे' लाभ होता है। 

इसके गुणों का कारण इसका ओलियों रेजिन ही मालूम पड़ता है। इसमे" सुगन्धित उत्व रहने 
के कारण ही इसका छुँशं भी अपने गण बतलाता है। 





वैद्यकल्पदर के संपादक स्वर्गीय जठाशंकर लीलाघर न्रिवेदी ने यूगल की सर्वोत्तम बनावट 
योगराज गूगल पर सन्‌ १६१४ के वैद क्यतर में एक श्रध्ययन पूर्ण लेख लिखा था। उकका सारांश 
एम नीचे दे रहे हैं । 

“्योगराज गूगल की बनावों में मुख्य चस्तुएं गूगल, त्रिफल और अभसस्‍्में हैं। 
बैद्यक शाख्रकारों ने गूगल के अन्दर वातहइर, शोधऊ, सारक, रोपक, कुमिनाशक ओर पौष्टिक गुण 
बतलाये हैं । 

वात हर शब्द का अर्थ केवल वायु और पवन के दोषों को इरनेवाला ही नहीं द्ोता है। 
घल्कि शानतन्ठु और गति तंतु की खराबी को दूर करके उनका झुधार करना यह भी बातहर शब्द के 
झन्दर सम्मिलित है । 

गूगल मस्तिष्क के तंतुओं को पोषण देता है | जिस वात-ज्यापि में मज्जा तंतु ( २९०४८ ) 
कमजोर पड़ जाते हैं और उनकी गति सन्‍्द हो जातो है, उस बात व्याधि में गूगल अपना चमस्‍्कारिक 
असर दिखलाता है। ऐसी जी यात व्याबियों में डाक्टर और हकीम जहरी कुचले की बहुत तारीफ़ करते 
हैं और उसका बहुत उपयोग भो करते हैं श्र इसमें सन्देह नहीं ह्लि जहरी कुचला वास्तव में एक बहुत 
अच्छा “नरबव्द्ाइन टॉतिक” है पर इस बात को न भूलना चाहिये कि कुचला एक विष है और गूगल 
विष नहीं है। कुचले को २।४ महिने ,्तक लगातार खाने से जिनको बात व्याधि या धरुर्वाति नहीं है 
उनको भी होने का डर रहता है। मगर गूगल को २। ४ बरस लगातार खाने पर भी किसी तरह की 
हानि की आशंका नहीं रहती | 

अपने वातहर गुण की वजद से गूगल बिगड़े हूए और कसजोर पड़े हुए, तन्त॒ म्रों को बल देता है| 
मग़ज के यह तन्चु सारे शरीर में फैले हुए रहते हैं। विशेषक्रर बड़े २ मम स्थानों में तो इनका जाल 
बिछा हुआ रहता है। उदादरणार्थ ल्लियों का गर्म स्थान इन तन्तुओं से व्याप्त होने की वजह से गूगल 
की गर्भ स्थान पर बहुत अच्छी क्रिया होती है जितके परिणाम स्वरूप त्नियों के ऋतु दोग सुवारने में 
और उनको सन्तानोत्पत्ति के योग्य बनाने में गूगल बहुत सद्दायक होता है। यह बात ,शास्त्र श्रौर 
अनुभव से सिद्ध है । 

चातहरके सिवाय गूगल में कृमिनाशक गण भी बहुत उत्तम है। यह अ्रफ़तोस की बात है 
कि पाश्चात्य ढंग से चिकित्सा करने वाले इस देश के देशी डॉक्टर गशल के समान कृमि नाशक और 
सर्वेत्तिम द्रव्य की तरफ लक्ष्य नहीं देते | ग्‌गल अति उत्तम कृमिनाशक द्रव्य है। ऐलोरैथी की कृमि 
नाशक दवाश्ये' अक्सर जहरीली होती हैं मगर गगल जंतुप्न होते हुए भी एक निरुपद्रवी औषधि दै । 
बिगड़े हुए रक्त को सुधार कर शरीर के अन्दर संचित मिन्‍न २ दोषों और जन्तुओों को नष्ट करने में यह 
वस्तु बहुत ही शक्ति शालिनिं है। जब शरीर के मर्म स्थान बिगड़ते हैं और उनका योग्य प्रतिकार नहीं 
होने से शरीर की रस, रक्त, मज्जा, इड्डो, वीय॑ इत्यादि सप्त घादुए उत्तरोत्तर दूषित होती जाती 
हैं। उस समय योग राजग ग़ल आशीवांद की तरह काम करता है। शरीर के श्रन्दर के मम स्थानों के 


छ्दरै हि 
दोषों को सुधारने के लिये यह एक बड़े से बड़ा निर्भय डिसइनफेक्टंट ( ॥)|शॉंए्रा6०थ्य ) अर्थात्‌ 
जन्त॒प्न उपाय है। 
5 वातहर तथा कृमि नाशक गू ण॒ के अतिरिक्त गगल में रोपक, सारक श्रौर पौष्टिक गण भी 
रहते हैं | शरीर के अन्दर संचित दोपों को खोदकर निकाल देने का यह एक विश्वसनीय उपाय है ) 
गगल के सिवाय योगराज गर,गल का प्रधान द्रव्य त्रिफला अर्थात्‌ हरड़, बहेड़ा और आंवला 
है।ये तीनों आयुवे द की मद्दान रसायन औषधियां हैं।ये तीनों शोधक, सारक और धातु परिवर्तक 
हैं। जिफला गगल की उष्णता और उग्मता को कम करके उसके गरों की बुद्धि करता है| 
इस प्रकार गृगल और चहिफला का यह महान योग चमरोग, कुष्ट, बवासीर, प्रमेह, ग्रहणी 
और भर्गंदर के समान दुष्ट व्याध्यों को नष्ट बरने में समर्थ हो तो इसमें विशेष आश्चयय की बात नहीं। 
अगर योगराज गूण्ल को लबे सम्य तक उच्ति पथ्य और परहेज के; साथ सेवन किया जाय तो यह 
विश्वास पूर्वक वह्य जा सकता है कि दैद्यक शास्त्र में बदलाये गये बहुत से रोगों में यह ओर्षाघ बहुत 
उच्त्म परिणाम बतलाती है। 
योगराज गूगल की बनावट में तीसरी मुख्य वस्तु उसमें पड़ने वाली धातुओं की भस्में हैं। 
इन भर्मों में से लोह »र मड्टर भरम रच को शुद्ध-करती है। च'दी की भस्म मश़ज को ताक़त देती 
है | ऋअक, वंग और नाग मस्म मिन्‍न भिन्न भर्स स्थानों को वल देती है ऋोर रससिन्दुर पारे की 
बनावट होने की वजह से सब रोगों में योग वाही के रूप से कार्य करती है | 
यह योगराज गूगल त्रिदोषनाशक माना जाता है। पित्त का काय पाचन वगेरह क्रियाओं को 
करने का है। इस कार्य में अगर शिगिलता हो जाय तो योयराज गूगल उसको दूर कर देता है। इसी 
प्रकार कफ का कार्य सारे शरीर की २सक्रिया को व्यवस्थित रख के शरीर में स्निग्घता और तृप्ति प्रदान 
करने का होता है । इस कार्य में भी योग्राज गूगल सहायता करता है। दूसरे शब्दों में यों कहा जा 
सकता है कि पिच तथा रख को उत्पन्न करने वाली आशयो सिस्टम्स को योगराज नियमित करता है। 
इन दोनों दोपों को नियम्ति फरने की शक्ति योगराज गूगल में इसीलिये है कि वह मज्जा तंदु 
( ए८:ए९५ ) कौ मज्जा तंतु समूह ( 'ए&४८ ८७7८5 ) के ऊपर अपना सीधा प्रभाव बतलाता है। 
मज्जातंतुओ्ों पर अपर होने की वजह से सारे मर्म स्थान और पित्त तथा कफ की क्रिया नियमित हो 
जाती है। क्योंकि पित्त और कफ की क्रिया मज्जा तंतु और वायु चक्रों की क्रिया के आधीन रहती है। 
इसीलिये आ्रायुवे द के अन्दर कफ ओर पिच को पंगु बतलाया गया है | सच वात तो यह है कि शरीर 
का सारा व्यापार वात तत्र अर्थात्‌ नव्ह स्स्टिम के आधीन है और योगराज गूगल उसी वात तंत्र 
पर अपना सीधा असर डालकर उसकी क्रिया को व्यवस्थित कर देता है और उसी के द्वारा प्रत्यक्ष 
या अ्रप्रत्यक्ष रूप से वह सारे शरीर के दोपों को दूर करता है। 
रड्ठ फामसी के संस्थापक सुप्रतिद्ध वैद्य कड्ट महजी अपने जाम नगर के घन्वन्तरी पाम प्‌ 
आने वाले सभी रोगियों को योगराज गगल देते थे और इसके निदोष नाशक गूण का अनुभव करते 


हर] 


थे। उन्होंने कितने ही श्रसाष्य रोगियों को पांच पांच और दूस दस रतल योगराज गूगल खिला कर 


झाराम किये ये । 


गोहिरे का विष और गूगल-- 
गौदहिरा एक अत्यन्त जहरी प्राणी होता है। इसका श्राकार बड़ी छिपकली की तरह होता है। 


अगर यह फिसी मनुष्य श्रथवा पशु को काटता है तो बह तुरन्त मर जाता है। ऐसा कद्दा जाता है कि 
सब जानवरों के जहर की औ.पधि होती है मगर गोहिरे के विष की कोई औषधि नहीं है । मगर आयुष द 
महामद्ोपाध्याय रसायन शास्त्री भागीरथ स्वामी ने घन्वन्तरी पत्र के पिद्ध योगांक में इस विष के लिये 
गगल का एक प्रयोग वतलाया है, वह इस प्रकार है| 
अगर देवयोग से किसी को गोहिरे ने काया हो तो उसको गूगल उबाल कर पिला देना चाहिये 
श्रथवा उसकी गे ली वन।फषर खिला देना चाहिये | इससे ऋरगर किसी के प्राण कण्ठ में भी शरकर उनका 
नाम , मा> रेप (६ गया होगा तो भी वह म्द्॒प्य बच जायगा | सथों २ इस ओऔर्णघ का असर होता जाता 
है त्यों २विप का विकार कम होकर वेहोश मनुष्य हेश में चला आता है | इसलिये जहां तक पूरी 
तरद से जददर का श्रसर दूर नहीं हो जाय तब तक णंच २ भ्रथवा दस २ प्रिनिट के श्रंतर से १॥ माशे 
से लेकर तीन माशे तक गूगल खिलाते अथवा पिलाते रहना चाहिये | अगर किसी घर के अदर भींत के 
ऊपर श्रथवा दूसरे स्थान पर गोहिरे का निवास हो उस स्थान पर गूगल की धूप देने से उसका घुश्रां 
पहुँचते ही गोहिरा वेहेश होकर पड़ जाता है श्रीर फिर कभी उस स्थान पर नही आता है। 
बनावरटें-- 
योगराज गूगल--सोंठ, पीपलामूल, पीपर, चव्य, चित्रक की जड़, भुनी हुई हींग, भ्रजमोद, 
सरसों, सफेद जीरा, पालाजीरा, रेणुका, इद्रंजी, पाडल, बायबिड़ग,गज पीपल, कुटकी, श्रतीस, भारंगी 
घोड़ा बच्छ, भर मूर्वा | इन २० ओऔपधियों को एक २ तोला और निफला ४० तोला लेकर सब को कूट 
छान कर चूर्ण करले' । इसके वाद ६० तोला उत्तम शुद्ध की हुई कशणग गल' को लेकर उसको 
पाव भर पानी के साथ कद्वाह्दी में चढ़ाकर नीचे दलकी श्रांच ज्लार्ं जब ग.शल पानी में घुलकर अवलेद 
फे समान हो जाय तव ऊपर लिखा ६० तोला चूर्ण उसमें प्रिलादे! और उसके साथ ही ४ तोला रस 
दिदृर, २ तोला स्वण भस्म, ४ तोला चांदी की भस्म, ४ तोला बंग भस्म, ४ तोला नाग भस्म, ४ तोला 
फ़ीलाद भस्म,४ तोला शत पुरी अ्रश्नरक भस्म श्रौर ४ तोला मश्ट्वर भस्म भी उसमें मिलादे”। उसके बाद 
उस सब ओपधि को पत्थर के रूरल में डालकर चार २ ठोले धी डालते हुए कूटना शुरू करे जब एक 
लान चोट उत पर पड़ जाय झार वह एक दिल हो जाय तय उसकी आये २ माशे की गोलियां बनालें। 
इसी योग को सदा येगयज गाल कहते हैं। हस योग में से आठों प्रकार की घातु मस्मों को निकाल देने 
से ल्पु योगराज गगल बनता एव । 
इस यनादठ फो बनाने में मुख्य वात ध्यान में रखने 


की यह हैं कि इसमें जिस ग गल का 
उपयोग किया जाय, वह वह््त 


दम और असली होना चाहिये। इसका दूसरा प्रधान अंग्र मिंफला 


६8 ॥ 
| 


५ 


पर, ः तसरा भाग 


है वह भी बहुत उत्तम और नवीन देख्कर हेना चाहिये | औषधियां भी उतनी ही उत्तम और नवीन देख 
कर लेना चाहिये। औषधिये' जितनी ही उच्म और भरस्में जितनी ही विश्वसनीय होंगी, योगराज गूगल 
उतन। ही ज्यादा लाभदायक होगा | 
योगराज गृगल की अनुपान विधि -- 
चातरक्त--योगराज गूगल को बृहत्म॑जिष्टादि क्वाथ अथवा गिलोय के ववाथ के साथ देने से वात रक्त के 
समान दारुण रक्‍तरोग में भी बहुत लाम होता है। 


, प्रेमेह--दारू हलदी के क्वाथ के साथ योगराज ग्गल को देने से प्रमेह में लाभ होता है । 


पांडरोग और सूजन--गौ मूत्र के साथ योगराज गूगल को देने से पांडु रोग आर सूजन नष्ट होती है। 

मेद वृद्धि--शहृद के साथ योगराज गूगल को देने से भेद वांद्ध के गेग में लाभ होता है। मेद रोग में 
शरीर के ऊपर चरबी के थर जम ज़ाते हैं। इनको नष्ट होने में बहुत लग्बा समय लगता है। 
इसलिये इसमें थैय के साथ बहुत दिनों तक इस औषधि का सेवन करना चाहिये | अगर 
योगराज गूगल के साथ शिल्ञाजीत भी ली जाय तो विशेष लाभदायक हो सकती है । 

प्रचृति-रोग--प्रसूति रोग में दश मूल क्वाथ के साथ योगराज गगल को देने से श्रच्छा लाभ होता है। 

नेत्र रोग--त्रिफ़ला के क्वाथ के साथ योगराज गूगल को लेने से कितने ही प्रकार के नेत्न रोग दूर 
हो जाते हैं। 

उदर रोग--एुनन॑वादि क्वाथ के साथ येगराज गूगल को देने से सब प्रकार के उद्गर रोग मिटते हैं। 

नष्टरतव--ज्लियों का गर्भस्थान जब वायु, कफ और चर्बी से आच्छादित हो जाता है तब उनको मासिक 
धर्म होना बन्द हो जाता है और सनन्‍्तान होना भी रुक जाती है। ऐसे समय में उनको एक 
दो लंधन देकर एक दो महिने तक योगराज गूगल का सेवन कराने से बड़ा सनन्‍्तोष जनक 
परिणाम द्रष्टि गोचर होता है । 

स्‍्नायु शुल-शरीर के भिन्‍न २ अंगों में स्नायु शल ( 7था7१९००)४० ) होता हो श्रौर 
उसमें दूसरी औषधिये' निष्फल हो गई हों तो योगराज युगल को देने से जरूर लाभ होता 
है । श्रगर ऐसे शूल का मूल कारण गर्मी ( 59908 ) हे तो उस द्वालत में वृहतत्माजष्ठादि 
क्वाथ के साथ योगराज गूगल लेने से बहुत लाम होता है, मगर धीरज के साथ दवा लेते 
रहना चाहिये | 

कुपट--नीम की छाल के दवाथ के साथ योगराज यूरल का 
होते हैं । - 
इसके अतिरिवत उदावतं, क्षय, गुल्म, मगी, मंदारिन, श्वास, खांसी, अरुचि तथा मनुष्य 

का वीय॑ दोष और स्त्री के रजोदोप इस मद्यान श्रौषधि के सेवन से दूर होते हैं । 

किशोर यूगल--त्रिफला १२८ तोले, गिलोेय ४२ तोले ८ मा०, इन दोनों चीजों को लोहे की कढाही में 


डालकर पकावे' जब आधा जल बाकी रह जाय तब उसको उतार कर छानले' फिर उस 
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ह्गाज 


बवाथ में उत्तम शुद युगल ४२ तोला ८ माशा मिलाकर आग पर चढ़ा दे' छौर कलदी से 
बराबर चलाते जाय।. जब वह श्रवलेह फे समान गाढ़ा हो जाय तब उसमें इर १० तोला 
८ भाशा,ग्लोय ४ तोला ४ माशा,सोंठ ३२ माशे, मिच ३२ माशे,पीपर ३२ माशा,वायबिडंग 
३२ भाशे, निसोथ १६ माशे तथा जमाल गोटे की जड़ १६ माशे | इन सब को मिलाकर 
घी का हाथ लगा लगा कर खूब कूटें, जब एक दिल हो जाय तब तीन २ माशे की गोलियां 
बनाकर चिकने पात्र में रखदे ! इन गोलियों में से एक ? लेकर दो गोली तक गरम जल, 
पूघ या मंजिष्ठादि क्वाथ के साथ. युवित प्र॒क देने से सब प्रकार के दुष्ट, बृण, गुल्म, भ्रमेंह 
पीटिका, उदर रोग, मंदारिनि, खांसी, सृजन, पांडु रोग को नष्ट होते हैं। यइ किशोर गूगल 
उत्तम रसायन है और इठुफ़ा स्वन करनेवाला विशोर अपस्था के समान बल को श्रात्त 
करता है । 
प्रिफला यूगल--जिफले का चूर्ण १६ तोला, छोटी पीपर ष्य चूर्ण ५ तोला ४ माशा, गूगल शुद्ध 
. ” २६ तोला ८ माशा इन सब णो एक मे मिलाकर खूब कूटे' | एक दिल होने पर:चार २ 
माशे की गोलियां बनालें | इनमे से रोगी के वलाबल के अनुसार एक से लगाकर दो गोली 
उचित अन॒पान के साथ देने से भगन्दर, गहम, सूजन और बवासीर वा नाश होता है | 
काँचनार गूगल -- वचनार की छाल ४३ तोला ४ माशे, न्रिपला ३२ ठोला, सोठ, मिच ओर पीपर 
तीनों मिलाकर १६ ते ला, चरना की छाल ५ तोला ४ माशे, इेलायची,तज आर तेजपात प्रत्येक 
सोलह २ माशे | इन सब चीजों का वारीक चुूण करके चूण के वजन के बरावर ही शुद्ध गूगल 
लेकर उसको थोड़े पानी में डाल कर श्राग पर गलालें और गल जाने पर यह सब चूर्ण उसमें 
मिला कर खरल्न में खूब कूटवारवे, उसके बाद चार २ माशे की गोलियां बनालें। इस गूगल 
वो उचित अन॒ुपान के साथ देने से गश्डमाला, श्रवु द,गांठ, बृण, भग्ान्दर, कुष्ट, अग्निर्माथ 
गल्म इत्यादि सब रोग नष्ट होते हैं । 
योचुरादि भूगल -गःख रू १५४० तोला लेकर ६०० तोला पानी में औटावे' | जब आधा जल रह जाय 
॥' तब उसमें ४२ तेले शुरू गूग़ल डालकर प१ल्‍छी से चलावे', जब अब्लेह की तरह गाढ़ा हे 
जाय, तुव उसमे सोंठ, मच, पीपर, इर, बहेड़ा, आंदला अर मोथा ये सव श्र पश्चियां प्रत्येक 
सोलह २ भाशे लेवर वारीक चूणे करके मिलादे' और चार २ माशे थी गोलियां बनाले। 
यह गोकछ्ुरादि गूगल उचित शअनुपानों के साथ प्रमेहद, मृच्र बृचछ, प्रदर, मृन्नाघात, वातरक्त, 
रक्तपित्त, वीय॑ दोष और पथरी को नष्ट करता है । 
सिहनाद गूगल--हिफला, खस, वायबिडंग, ज़माल गोटे की जड़, पुनरनवा, फमल, चित्रक, सोंठ, 
गिलोय, रासना, इलदी, देवदारू, पीपला मूल, इलायची, गज पीपल यह सब औषधियां 
सोलह २ माशे ल्े- २ चार रेर जल म॑ इसका क्‍्वाथ बनालें, जर आन जल रह जाय तब 
उस जल को छानकर उधम २० तोला ग,नल मिलाकर कलडी से चलावें | जब श्रत॒ल्लेद की 


* छछ्दे3 तौपरों भोग 
तरह गाढ़ा हे जाय तब उसमें सोंठ, मिर्च, पीपर, बायब्रिंडग, गिलोय, दारूहलदी, हर, तेज- 
पात, इज्नायची, तज ओर निशोथ इन सब औषधियों का सोलह २ साशे चूण् मिलाकर खूब 
कुटवार्वे और फिर कियो बर्तन में बन्शकर एक महिने तक क्रिसो घान के ढेर में गाड़दे' और 
फिर उपयोग में ले | इध गगल' के मेवन से जिल्लो की वृद्धि, सूजन, उदररोग, नामि वण, 
बबातोर, सम्रद पी, वातरक्त, कुड और क29 ध्य वइ रोग भी दूर होते हैं । 

चन्द्रश्रभा यूंगल -वेल का ग.दा, सॉंठ, मिरच, पीपर, हर, बहेड़ा, आंवला, से घा नमक, संचर नमक, 
कालानमक, सज्जी खार, ज़वखार, चव्य, निवाय, पीयला मूज़, नागर मोथा, जीरा, सनाय, 
घनियां, तज, कंज, देवदाद, गज पोपव, चियायवा, जमाल गोटे को जड़, इलदो, तेज्ञपात, 
इलायची, अवीक्त, नोम ये सब औषधियां सोज्नह २ माशे, बंशलाचन ५ तोला ४ माथे, लोह- 
भस्म ५ तोला ४ माशे, गूगल ४४ ताला, शिनज्ञानीत ४२ तोला, मिश्री २२ तोला। इन सबको 
एक दिल करके चार २ माशे की गोली बनाले । 

इसमें से प्रतिदिन एक गोली थी अथवा शह्दद के साथ सेवन करने से बवाधोर, प्रदर, विषमम्वर 
नासूर, पथरी, मन्दामि, उदर रोग, पांडुरोग, कामला, क्षय, भगनदर, प्रमेह पीठिका, गुल्म, अ्ररुचि, वीर्य 
दोष, इत्यादि रोग नष्ट होते हैँ । इसके सेवन से बोय श्र बल बढ़कर बृद्ध मनुष्य भी युवा के समान 
हो जाता है। 


_इव्यामानमन्‍न्‍यनान्‍-ब 


गृगलधूप 
नाम-- 
स स्क्ृत--गूंगल धूंप | कनाड्रो--गूगल धूप । तामील -पेदंमरम । मराठी--हेम्मर, गूंगल॑ 
धूप । तेलगू-पेदमनु | लेटिन --900॥प5 [(३]४४७४००६ ( एलेंयम मतेबेरिका ) 
बर्णन-- 
यह बड़ा वृक्ष कर्नाटक, कोकण, पश्चिमीय घाठ, भारतत्रप की दक्षिणी टोंक और लंका में 
पैदा होता है । इसके पत्ते १ से १॥ फुद तक लम्बे, फूल सफेद, छाल मांठी, खरदरी, लकड़ो हलकी भ्ौर 
नरम तथा फल लाल वादामी रंग का होता है | श्सक्री छाल में चोरा लगाने से एक प्रकार का गोंद निक- 
लता है जो काले और खाकी रंक का सख्त और श्रपार दशं 5 होता है। इसको दक्षिण में लादन, ऊइ 
मलयालम में मद्विपाल, तेलगू में मंडिग़ाल ओर कनाड़ी में बागाधूप कहते हैं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 

“.गगल धूप स्नेहन, संग्राहक, उत्तेजक और कऊ नाशक होती है। इधकी छाल पौष्टिक, संग्रौ० 
हक और ज्वर नाशक होती है। यह अ्रग्निमांध और ज्वर के ग्रन्दर पौष्टिक द्रव्य की तरह दी जाती दै। 
पेचिश और वायु नलियों के प्रशाह पर मो यह एक उत्तम औवधि है। इतकी मात्रा १० रत्ती से ३० रत्ती 
तक की है, जो दूध के साथ मिलाकर दी जाती है| 


यह एक उत्तेजक औषधि है जो आंतों के ऊपर अंपना प्रभाव दिखाती है| यह छोटी और बड़ी 
आंतों को श्लेष्मिक मिल्लियों को उत्तेजित करती है। इस वृद्ध में से एक सुगन्घित राल प्राप्त की जाती 
है जो कि मूतियल या विमस्ञ्नाके नाम से मशहूर है ।इसे दक्षिय मारत के जेललानें में पेचिश की बीमारी 
को मिटाने के लिये दिया जाता है। करीब १४ बीमारों को इसके छिलटे का रस दिया गया और 
परिणाम सन्तोष जनक रहा । कुनानेर के सेन्ट्रल जेल के मेडिकल श्रॉफियर ने इसको पेविश की वीमारी 
का उत्तम इलाज अनुमव किया है। मेन्सन ने भी अपनी ट्रॉपिकल डिसोंज नामक पुस्तक में इस 
आषधि की बहुत तारीफ की है | 

इसके फल को चांवल के साथ मिलाकर नेत्र रोगों के उपयोग में लिया जाता है | इसकी जड़ 
की छाल को कुचल कर तिल के तेल में मिगोकर कोबरा सर्प के काठे जाने पर विष दूर करने के लिये 
पिलाया जाता है| 

इसकी सूखी हुई छाल में दालचीनी को तरह गन्ध आती है। इधीलिये दक्षिण कोकण में 
दालचीनी के वइल्े भी यह वस्ठु उपयोग में लो जाती है। इसको जंगली दालचोनी भी कहते हैं। 
इसकी ताजी छाल शा तोले की मात्रा में पीछ कर पेचिश की वोमारी मे दी जाती हे। पुराने कफ रोग । 
मे भी यह एक उत्तम गुणकारी वस्तु है। 

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेट के आफरे को दूर करने वाली, ज्वर निवारक और पेचिश 
भे' लामदायक है। इसे सपंदंश के उपयोग में भो देते हैं। इसमे क्वेतिन और एजेन्यिक एविड 
पाये जाते हैं। 

केस और महस्कर के मतानुसार यह औषधि सपदंश मे” निदपयोगी है । 


गगत्त 
[गल् 
सास-- 
हिन्दी--गग़ल। [वगाल-गठ़ाल। लेटिव--805छ७॥ 6]2072 ( वासबेलिया- 
रतेवरा ) 
वर्णत-- 
यह सालर के वर्ग का एक वृद्ध होता है। जो उचर पश्चिमी भारत और दढ़िय में 
गोदावरी से मेसर तक पैदा होता है। इसके गोंद को भी गूगल कहते हैं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
कंने मत है 
कनेल चोपरा के मतानुधार यह सुगन्वित, शान्ति दायक, विरेचक, घातु परिवर्तक और ऋव 
भाव नियाम्रक है। यह चर्मरोग और सन्धिवात में उपयोगी ह्टै। 


€-यााा हूँ आइना 


|| 


[ 


छू तांसरा माष 
७ _..पसरा साथ 


गाल (धूप) 


साम-- 
पंजाब--ग गल्न, धूप, कनगार। कश्मीर-धूप | लेटिन--.]0ए४83 780700०ए॥|9 
( जूरीनिया मेक्रोसेफला ) 
वर्णन-- 
यह वनस्पति कश्मीर से कुमाअऊं तक ११००० फीट से १४००० फोट की ऊंचाई तक दोती 
है । इसके प्रकांड नहीं होता | इसको भी ग॒.गल बोलते हैं| 
गुण दोष और प्रभाव-- 
स्टेवर/ट के मतानुसार इसकी जड़ को कुचलकर फोड़ों पर लगाया जाता है। इसका काढ़ा 
उदरस्शूल और प्रयूति ज्वर मे' लामदायक है। यह हृदय को उत्तेजना देता है। 


गूदी 
साम--- 
स स्क्ृत--लवुश्लेष्मान्तकः, मुक्ताफज्, विन्‍्दुऊुत, पक्वरकतऊन्नः। सारवाड्री-ग, दी । 


हिन्दी-गूदी। गुजराती-गू दो | मराठौ--गोंदनी | पंजाबी-यगू दी | लेटिच--(००7०१६७ 7२०८ 
]7, ( कोडिया रोथी ):। ह 
बर्णन-- 
गूदी का वृक्ष पंजाब, तिंघ, राजपुताना, गुजरात, दक्षिण और कर्नाथ्क में पैदा होता है। 
यह वृत्ध २० से ३० फुट तक ऊँचा होता है | इधके पिंड को गोज्ाई ३ से ५ फीट तक होती है । इसक 
शाखाएं फैली हुई और उनके अन्त का भाग अक्त्तर कुछा हुआ रहता है। इधके पिंड की छाल मोटी 
और भूरे रंग की होती है । इसके पत्ते बरछो के आकार के और खुरदरे रहते हैं। इसके फूत्त छोटे २ और 
सफेद रंग के होते हैं। इन फूलों पर छोटे २ हरे फलों के गुच्छे लगते हैं | इसके फन्न पक्ने पर गहरे 
विंदूरीरंग के मक्ोय के दानों की तरह द्वोते हैँ | इन फन्नों में एक मीठा ओर चिक्रना रत मरा हुआ रहता 
है। माघ और फापुन में इसके नत्रीन पत्ते आते हैं। गर्मी के दिनों में इसके फ्ूच लगते हैं और वर्षा 
ऋतु में फल पकते हैं 
गण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत से ग॑ दी मधुर, शीतल, कृषिनाशक और वात कारक होती है। इसकी छाल 
संकोचक होती है । - ४ 


दंनपवधि-चन्द्रं4दिय सं६6 

यूनावी मत--चूतानी मत से इसका पक्का हुश्ना फत़ गएम ओए तर, कच्चा फन्न सं और 
तर ठया पत्ते मी सद होते हैं । 

इसका फल कब्नियव को दूर करता है, पेड के कोड़ों को नड कला है, आवाज को सुघा- 
रा हैं, वोय को गाढ़ा कर्ता है, कार्मेद्रिय की शक्ति को बढ़ाता है।:खांठी को दूर करता है। गूदी 
के लुआबरमें बराबर वजन की शकर को चायनी ओर बदूल का गोंद मिल्ाऋर देने से खांसी में चमत्कारिक 
लाम हांवा है । यह नुध्चा खांगे के जिगे बडुत शुफाद है । गू दी के फन्न को बोच समेव सुखाकर, उसका 
चूर्य करके समान माग शक्र मिज्ञाक्रर खाते से कमर को दई, वोगे को कप्जोरो श्रोर कार्मेद्विय की 
दुर्बनवा नट हांतो है। इसके पते एक तोशा, मुतक्ता १ तोजा ओर गेढ १ माशा, इन सबको 
पानी में पीतकर पोने से बवातोर से बहता हुआ खून बन्द हो जाता है | इधहे पत्ते, जड़ ओर छाल को 
चबाने से मुह के दाले अ्रच्छे हो जाते है । इधकी जद को जो देकर कुछियां करने ते दांतों का दर्द मिट 
जाता है । औरतों की नाभि ओर गर्मातव के ठल जाने पर मो यइ औषधि लाम पहुँचातो है। इसके 
पत्तों को काजी मिरच के साथ बोट छान पोने से चातुपुड शेतरों है। इसको तोन बपष को जड़ की जमोन 
से निकाल कर उसका ढुआड़ा मुँद में रखने से रित्त के विकार से बैठा हुतआ गला खुल जाता है | 


गूमा ( द्ोखपुष्पी 
बाम-- ॥ 
संस्क्षृव--द्रोणपुष्पी, द्रोया, फरषपुष्या, चुपुष्पो | दिन्‍्दी -ग मा, योमा,देलदोना । सराठौ-- 
देवकुंमा, कुमा, तुबवा। वगाज्ञों -दोगपुभ्रो, घवगवो, पयक्ठ | गुनणतों--कूत्रो । पंजाब-- 
छत, फूमिआ्ान गुलदोदा। संयाली--औरदि स्रबुद्स | सेंटिन - ३००७६ 0३9॥4००४ ( लिउकस- 
सिफेलोब्स ) । 
वर्णंन-- 
गूमे के पौधे वर्षा ऋतु में सब दूर पैदा होने हैं और जाड़े के परश्वात्‌ वृद्ध जाते हैं। कहीं २ 
यह चनसति बारहों माउ भी पाई जाती दे | इसके पौधे आ्रापे से १॥ फुट तक लम्बे दोते दें | इतके अन्दरें 
घनी शाझ्ताएं निकलकर ऊपर की और बदूऋर जरा नोचे को ओर कुरूतो है । जिससे इसके सारे पौधे का 
घ्श्व एक गुम्मच की तरह हो जाता है | इसके पते एक से तीन इंच तक लम्बे, आधे से एक इंच तक 
चौड़े और उुद्ावने होते हैं | इसके फूल इण्डियों पर लगते हैं। प्रत्वेक्ष ड'डो पर प्रायः ५० से १४० तक 
छोड़े सफेद रंग के फू एक गुच्छे रहते हैं । इ सारे पौधे के ऊपर सकेद या भूरे रंग के रुए रहेते हैं। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
आयवेंद के मद से यह वनत्तवि उष्ण, दुषपच्य, मारी, स्वादि्, रखी, गरम, बात वि 


कारक; तीदण, जारी, पचने में सूद, चरपरो, दस्वाचर, चया ऋऊ़, आम, कामज्ञा, दूजन, तमक वास 
और कम को दूर रुरती है। 
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५७० * पेन 
शोदल के मतानुसार ग॒मा चरपरा, गरम, रच्चारक तथा वात, कफ, मंदारिन और पह्ाघात 
रोग को नष्ट करने वाला है| 
ग भा के पत्ते स्वादिष्ट, रूखे, भारी, पित्त4थारक, भेंदक तथा कामला, दृजन, प्रमेह और ज्वर 
वो नष्ट बरने वाले होते हैं) खांसी, पीलिया, प्रदाह, दमा, श्रग्निमांध, रवत विकार और मूत्र सम्बन्धी 
रोगों में ये लाभदायक हैं। श्स्का ताज़ा रस खुजली पर लगाने के काम में लिया जाता है। 
यूनानी मत- यूनानी मत से यह गरम और खुश्क होता है, दस्त को साफ करता है, वायु 
और कफ को मिटावा है, पीलिया में लाम दायक है, पेट के कृमियों को नष्ट कर देंता है, इसका काढ़ा 
श[२ लॉग के साथ पीने से कफ का ज्वर मिट जाता है। सांप के विष पर इसके ताजा रसकी बूददे' 
पिलाने से और कुछ नाक में टपकाने से बड़ा लाभ होता है । गा के एक फल को आधु पाव पानी में 
पीस कर उसमें २ तोले मिश्री मिलाकर पिलाने से ठश्ड देकर आने वाला बुखार रुक जाता है। इसके 
पेड़ को जड़ मे उखाड़ कर उसका रस आंख में आ्राजने से पीलिया मिट जाता है। इसके रख की मात्रा 
बालकों के लिये ३ माशे से ६ माशे तक और बड़े मनुष्यों के लिये १ तोले से २ तोले तक होती है | 
बालकों की खांसी में इसका तीन माशे रस थोड़ी सी स॒द्दागी और थोड़ीएी शहद के साथ मिला 
कर देने से लाभ होता है। इसके रस में लींडी पीपर का चूण म्लिकर पिलाने से सॉन्धवात में लाभ शेता 
है। इसके रस में काली मिर्ची का चू् मिला कर कपाल पर लेप करने से वायु और कफ की वजह से 
होने वाला भयंकर सिरद॒द भी श्राराम होता है| 
संप॑ को विव और गूमा -- 
पे के विष के ऊपर भी थह झ्रौषधि बहुत कामयाब सिद्ध हुई है। पायोनियर नामक 
सप्रसिद्ध इग्लिश पत्र में कुछ वर्षा” पहले एक डाक्टर का इस वनस्पति के सम्बन्ध मे” एक नोट 
प्रकाशित हुआ था, ज्सिमे' लिखा था कि।ः-- 
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मिट्टी कर देना चाहिये (डमरू यंत्र ) * उसके बाद इस डमरू यंत्र को चूल्दे पर चढ़ाकर २४ घण्टे की 
हल्की आंच देना चाहिये। जब तक श्रांच लगे तब तक ऊपर वाली हांडी के ऊपर एक आठ तह किया' 
हुआं कपड़ा पानी में तर करके रखना चाहिये। जैसे ही वह कपड़ा गरम हो जाय वैसे ही उसे बदल कर 
दूसरा कपड़ा रख देना चाहिये । २४ घण्टे के बाद उस य॑त्न को ठएण्डा करके ऊपर की हांडी में जमे हुए 
सत्व को निकाल लेना चाहिये और उस के बाद उस रुत्व को फिर ग॒मा के रस में तीन दिन तक खरल 
करके टिकड़ियि बांधकर डमरू यं5 में आठ पहर की आंच देना चाहिये। उसके पश्चात्‌ उसे खोलकर 
जो पका हुआ सत्व नीचे की हांडी में रहा हो उसको तथा ऊपर की हांडी वाले सत्व को मिलाकर फिर 
गूमा के रस में घोटकर डमरू यंत्र में आंच देना चाहिये। इस प्रकार आठ दस बार करने से वह सब 
सत्व स्थिर होकर नीचे की हांडी में रह जायगा | ज्ञव सब सत्व नीचे रह जाय तब उसको आंकड़े के दूध 
में खरल करके डमरू यंत्र में खूब तेज आंच आठ पहर की देना चाहिये | ऐसी तीन आंच देने के पश्णत्‌ 
यह सत्व पूण तया सिद्ध हो जाता है। 

इस सत्व को दो रत्ती मात्रा में उचित अ्रनुपान के साथ देने से श्वास, खांसी, क्षय की 5 थमा 
घस्था, कुष्ट, वातरक्त, उपदंश, ववासीर इत्यादि रोगों में बहुत श्रच्छा लाम होता है। ( जंगलनी- 
जड़ी बूटी )। 

इसी गूमा की एक जाति भर होती है जिसे गुजराती में दूँ गरो कूबो, फारसी में मिश्क तरमस 
और लेटिन में ल्यूकस स्टेलिगेरा कहते हैं । यह वनरपति उत्तेजक, पेट का आफरा दूर करने वाली और 
ऋतुआव नियामक होती है। 

गूलर 
सासू- ७ 

संस्क्ृत- ओऔदुम्बरम्‌, उदुम्बर,हेमदुग्धक जंतुफल, छीर वृद्ध । हिन्दी--गूलर, ऊमर,परोश्रा 

गुजराती- ऊमरो । सराठी--ऊँबर, गूलर। बंगाली- यज्ञ ह़ वर, जगनोहुबर | पंजाब--दहुरि, 
- काकमल | अरवी--जमीमा | तामील- अ्रतिमरम | तेलगु-- अत्तिमाख़ु । फारसी--अंजीरे श्रादम। 
लेटिन-- 77075 6]077०:४/७ ( फिकस ग्लोमीरेटा ) 
चणेन-- 

गूलर बड़, पीपल और अंजीर के वर्ग का वृद्ध है। ईंसका वृच्ध २० से ३० फुट हक 
ऊँचा होता है। इसके पत्ते बड़ के पत्तों से मिलते हुए मगर उससे छोटे रहते हैं। इसकी डालियों 
से इसके फल फूटते हैं । इसके क्विसी अंग में चौरा देने से उसमें से दूध निकलता है। इसके कश्त 
अज्ञीर के फलों की तरह होते हैं। 


गुण दोप और प्रभाव-- 
आधु वेंदिक मत'- »युवैं दिक मत से रलर शीतल, गभ रच्क, जणए को भरने वाला, मधुर 


२३ 


: पंनौष॑ि-पंन्दरीदय _ | ७६६ 
हपयोग -- 
घा।-हइाक्ी छात्र के ज्वाथ ते पातारण और जंहरीसे घाव को धोने से वह जल्द भर जाता है| 
आमातितार “इसकी जड़ के चूर्ण की ऊक्‍की देने से श्रामातिठार मिठ्ता है । 
धत वृद्धि "इसकी जह में छेद करने से एक प्रकार का सद टपकता है। उस मद को लगातार कुछ 
लेने से बल बढ़ता है । 
पिच विकार “इसके पत्तों को पीछ कर शहद के साथ चदाने से पित्त के विकार शान्त होते हैं । 
खूनी बवातीर-- 
इसके १० यू'द से २० बूद तक दुबर को जल में मिलाकर पिलाने से खूनी वव्रातीर और 
रक्त विकार मिटता है । 
बडुपूत्र >एसको जड़ से निकाले हूँए मद को पिलाने से व रमून रोग मिटता है। 
कर्शमूल शोथ--इधके मइ का लेप करने से कर्य मूल की यूजन श्र दूधरी पेशियों की पित्त की सूजन 
मिठती है। 
मूजकच्छु “इउका ४ तोला मद पेज पिलाने से मूत्र ऋच्छू मिठ्ता है। 
दनन्‍्त राय -ह१के काढ़े से इुल्जे करने से दांत और मधूड़ों के रोग मिट कर दांत मजबूत होते हैं 
रक्त प्ररर--इृतकी छाल का शीतनिर्यात पिलाने से रक्त प्रदर मिदता है | 
रपिर को वन -कमलगढे और इसके फल्लों के चूर्ण को दूध के साथ देने से रुषिर की वमन 
बन्द होती है। 
नं० २ -हसके सूत्र . हरे फलों को पानी में पीस कर मिभी मिलाकर पीने से दघिर की वन, 
रक्‍तातिधार,रक्ताश और मासिक धमे में अधिक रघिर का जाना बन्द होता है। 
मेकप्ीर >इसके पिण्ड की छाल को पानी में पीठकर तालू पर लगाने से नकसीर बन्द होती है । 
'गर्भआव -इसकी जड़ को कूटकर उसका काढ़ा करके पिलाने से होता हुआ गर्भश्ाव रुक जाता है| 
नातूंर “इसके दूध में रूई का फोया मिगोकर नासूर और भगनन्‍दर के अन्दर रखने से और उसको रोज 
बदलते रहने से नायर और मगन्दर अच्छा हो जाता है । 
मूत्र रोग “इसके दूध को दो बताशों में मरकर रोज खिलाने से मूत्र रोग मिठते है । 
भिलामें की तूजन--हसकी छाल को पीस कर लेप करने से मिलामें के धुए' से पैदा हुई दूजन 
उतर जाती है. 
पिच ज्वर--इठकी जड़ की छाल के दिम में शक्कर मिलाकर पिलाने से वृषायुक्त पित्तज्वर छूट 
जाता हैं। मर 
श्वेत प्रदर--गूलर का रस पिलाने से श्वेत प्रदर मिट्ता है| 


प्रमेह प्रीठिका--गलर के दूध में बाबची के बीज भिगोकर और पीसकर क्षेप करने से सब प्रकार की 
बौदिका और दूर मिट जाते हैं| 


नील -+-त---ञ पे ५ 2 2 
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बच्चों का भस्मक रोग--इसकौ अन्तर छाल को स्त्री के दूघ में पीसकर पिलाने से बच्चों का भस्मके 
रोग मिठता है। 
रृवेत कु्ट--इसकी छाल और लाला के बीजों को बराबर पीधकर ४० दिन तक फकक्‍्की लेने से श्वेत 


कुष्ठ में लाभ होता है । 
रक्तप्िच--गूलर के रस में शहद मिलाकर पिलाने से रक्त पिच मिठता है। 


गेंदा 
सोस--« 
संस्क्ृत-स्थूल पुष्पा, कडुगा, कंड्‌। हिन्दी --गेंदा, इजारी, गुलजाफरी, 'मखमली। 
गुजराती --गलगोगो। बंगाल--गेंदा। मराठी--ऐज्यांचे फूल, केड', मज़माल। बस्बई--गुल- 
जाफरी | पंजाब--गे दा, मेन्तोक, सदूवगों, टंगला । नसीराबाद --गुलगेंदों । काठियावाइ--गुलगोदो | 
अरबो--हजई, हमहमा। फारसी--सदावर्ग, ऋजेश्लरूसा। उदू-गेंदा | लेटिन ->७०7वंप्रा& 
०६०7४ केलेंज्यूला आफिसिनेलिस, 72882683 378०० ठेगेरस इरेक्‍्टा, श्र'प्रेजी -(४0ए- 
०५, 
वर्णन-- 
यह एक मशहूर पौधा है | जो बरसात में जमता है। इसका पौधा करीब ३४ | फीट तके 
होता है। इसके पत्ते १ से २ इच तक लंबे और चौथाई इंच चौड़े होते हैं। ये कंग्रेदार होते हैं। इन 
पत्तों के अन्दर बड़ी मस्त खुशबू आती है। इसके छल नींबू के समान पीले रंग की पैंखड़ियों से भरे 
हुए और बड़े २ रहते हैं इसकी कई जातियां होती हैं । एकजाति के फूल की पंखड़ियां बड़ी २, रंग पीला 
और पत्तियां कम होती हैं । इसकी शाखाए' पतली, हरी और नीलापन लिये होती हैं। इसको जाफरी 
कहते हैं | दूसरी जाति का फूल बड़ा होता है। इसका रंग पीला और सुनहरी होता है। इसको सदावर्ग 
और हजारा भी कहते हैं। तीसरी जाति के फूल की पैंखड़ियां पीली छोटी २ और लिपयी हुई होती हैं। 
इसको हवशी कहते हैं| चौथी जाति के फूत्न की पैंखड़ियां जरा बड़ी और लिपटो हुईं रहती हैं. इसको 
सुरनाई कहते हैं। पांचवी जाति के फूच की पँवड़ियां लाल रंग की, नीचे के 'तरफ मुड़ी हुई श्र भीतर 
की छोटी पैंजड़ियां पीले रंग की, बहुत खुशवुमा दोती हैं। इसको मज़मली वोजते हैं। फूल की पंलड़ियों 
के बीच में काले रंग की वारीक केशर रहती है यही इसका बीज है | 
गण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत--आयुवै दिक मत से इसका फूल स्वाद में तीतुण, कड़वा, और कसैला 
होता है। यह ज्वर और म्रगी रोग में लामदायक है। यह रक्त ।संग्राहक्त और सूतन को दूर करता है| 
इसके पंचांग का (८ संघियों की युजद और चोट दया मोच के ऊपर गाने के हम में जिया जाता है 


सु 


य्ब्न्ड्‌ झे पा 
>> 3 _ >> जजिर के अजय उडी आस अपर अल पे फेज 
दुद्ादी मत्-पूनानी रूव से चइ पहले दजे सें गएत अर दूसरे या दोचरे दजे में छुश्क है । 
|| 
इसके कर जम जमिर जा पक 
उक्ते पर्दो क् रठ कान में 


गेँद के पच्े एक पाव और केले को जड़ २ सेर। इनको शाम को पानी में मिगोकर चुबह 


अपार >>प 5 के को २ ०० दोले की मात्रा कक चाडियिे 55 3. न 
भवके से ऋक्ठ खोंदले । ऋक्ष को पोने रो दोले को नादा में देना चाहिये। मे दे के पृच एक तोला 


पदाद हर 


के मतानुवार ने दा धातु रख ह और खूनो ववातीर में लामझवक्त है। इसमें 
शुक् उइ्नशीत देश और (255:०४८3४2पे४ नाम पोते रंग हा पद्ाये रहता है १ 


कलम पे सनभपनत- 








प्‌ 

परशेद -- 
दर जाति देल होदी है] उ जमीन >े विउ्ठ जे रदौ ब्छ ञ्ड 
यह एक छेोलीे जाति की देल होती हे जो ऋत्षचर॑जनीन पर छ्ी हुई इ्तौ है पके पंच 

अनार पूटे का डआपोढे अजय, >०क० तल पाप्क कृषनम० भव य७. पफेमी७ कण आण्टओ,. स्केल हि -+ च््द्ड सी इ्च-स+ >+5 
नार के पा दंग तरइ मगर उदं् छोड रहते २। इतक्ते फूत् कातनों के ऊूत् की वरह होते हर 
बे 
च्णु दोष ओर प्रभाव -- 
५ >> यनानी सतत 5] 

चूपधाव/ चध -चूनाना नत से 


कं 


"हे | ह तांतरा भाग 
गेरू - 

नाम-- हि 
स रक्ृत-- गेरिक, स्वणगेरिक, पाषाण गेरिक | हिन्दी- गेरू, सोेनागेरू। पजाव-- गिरि। 
अरबी- मगर | लेटिन- 57]0946 ० ४]प४79 ( सिलिवेट,आफप एह्यूम्ना ), 0/06 ० 
]707 ) ओकक्‍्साइड आफ आआयने 
वर्णन -- 

यह एक प्रकार की लाल रंग की मिट्टी है । जो विशेष कर सोने के रंग को चमकाने के काम 
में श्राती है। कुछ होगों के मत से यह उपधात है। इसने नागपुर के पंडित गोवर्धन शर्मा छांगायी के 
यहां गेरू देखा था जो लाल रंग का अत्यन्त चमकदार और एक उपधातु की तरह नजर आता 
था। यह उनके यहां तीन रुपये तोले के भाव में हिन्दू युनिष्हरसिटि से आया था। मगर साधारण गेरू 
जो बाजार में बिकता है वह तो लाल रंग की मिट्टी की तरह होता हे । 

गुण दोप और प्रभाव-- 

यूनानी मत से गेरू दूसरे दर्जे में सर्द और खुश्क है। यह कब्जियत और खुश्की पैदा करने 
पाला और पेट के कृमियों को नष्ट कर देने वाला होता है। आंख के रोग, सज्न श्रौर यइ्त के लिये यद 
फायदे मन्द है| शरीर के किसी भी हिस्से से बहते हुए खून को रोकता है। ६० ढेप करने से सूजन 
बिखर जाता है । इसको दूध में घोल कर कान में टपकाने से बहरेपन में लाभ होता है। उबटन १ 
दवाइयों में इसको मिलाने से शरीर की चमक बढ़ जाती है। इसको आग पर गरम करके पानी में बुला 
पर उस पानी यो पिलाने से दमन ओर जी वा मिचलाना बन्द होता है। 

खजाइनुल अदब्या के लेखक का कथन है कि पोने दो तोला गेरू $ २ पौने द' तेला चीनी 
को डेढ पाव पानी में शाम को मिगे कर रुवेरे घोट कर पिलाने से ३ दिन में सुजाक आशम है जाता है। 
ल्लेविन इसमें पानी पीना मना है, प्यास रूगने पर दूध पानी की लस्सी पीना चाहिये। गेरू को शिकंज़बीन 
सादा के साथ चारने से पिठी में फायदा होता है । 

आयुर्वेदिक मत--आ2वै दिक रत से गेरू रछ पित्त, रक्त विकार, कफ, हिचकी श्रौर दिप 
का नाश करता है। यह नेन्रों के, हिटकारी, बल काप्क, दमन को दूर करने वाला और हिचकी को 
रोकने वाला है । 


सुबर्ण गेरू स्निग्घ, मधुर, कसैला, नेत्रो को हितकारी, शीतल, बलकारक, बृण रोपक, विषद' 
कान्ति जनक तथा दाह, पित्त, कफ, रघिर विकार, ज्वर, विष, विस्फोटक, दमन; अग्नि से जल्ले हुए वुण्‌, 
धवातीर झौर रक्त पित को हरने वाला है| 


हसके चुर्ण फो शहद मे' मिलाकर चलने से बच्चों की हिचकी बग्द होती है। 


* खांसी--१। तेले गेहूँ और दो माशे से घे निमक को पाव भर पानी में औठाकर तिष्टाई पानी रहने पर 
छानकर पिलाने से सात दिन में खांसी मिट जाती ददै। 

नारू--गेहूं और सन के बीजों को पीतकर घी में भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर लइ, बांध कर खाने से 
नारू गल जाता है। 

पथरी--गेहूँ और चनों को औटाकर उनका पानी पिलाने से दृबक, गुर्दा और मृत्राशय की पथरी 


गल जाती है । 
मून्झछु--दो तोशे गेहूं के सत को रात को मिगोकर सबेरे पीने ते मृत्रकुच्छ मिटता है| 


गेहूँ ज़ड़ली 
इसका पौधा गेहूं से बिलकुल मिलता बुलता होता हे । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह पहले दजे' में गरम और दूसरे दजे में खुश्क है। यह वायु की सूजन को बिसेरता है। 
खुश्की पैदा करता है | सख्त जगह को म्रलायम करता है। भेदे के कीड़ों को मारता है। चाकस्‌ और 
मिश्री के साथ इसको पीसकर आंख में लगाने से आ्रांख के भीतर के रुएं और गू-गनी कट जाती है। इसक। 
छ्षेप सूखी खुजली में फायदे मन्द है। ( खजाइनुल अदविया ) 


गैदर 
बास--- 


बम्बई--गैदर, बांदर रोटी | तेलगू--कंदेलू-चेवि-युक । अ प्रेजी--फेबेजट्री । लेटिल-- 
२००४० ७४०70॥707० ( नोदोनिया भ्ेंडिफ्लोरा ) 
बर्णन-- 
यह एक चुप जाति की वनस्पति पहाड़ों पर पैदा होती है। यह साड़ीनुमा पौधा है। इसका 
तना मोटा और दलदार होता है | इसके बहुत शाखाएं नहीं होतीं। इसके पत्तों के गिर जाने से इसके 
पेड़ पर कुछ रूईं से हो जाते हैं | इसके पत्ते ६'३ से १२५ से ० मी० तक लम्बे और २"२ से ७"३ से ० 
मी० तक चौड़े होते हैं । ये बहुत दलदार होते-हैं। इसके फूल डाली के पिरे पर भूमकों में लगते हैँ। 
ये हलके पीले रंग के होते हैं। इसकी मंजरी लम्ब-गोल होती हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
सन्‌ १८६० में डाक्टर ए० गिप्सन ने इस तनश्यति को पागल कुर्दों के जहर पर लाभदायक 
बताया। उन्होंने इसके उपयोग का तरीका इस प्रकार दतज्ञाया, इसकी ताजा डालियों को ४ ऋॉँस लेकर 
/ एक पिट्ं ठण्डे पानी में रात को मिगो देना चाहिये। खबेरे इनको मउलगे से इनमें से एक तरह का हरा 
श्४ड 


परोषषिप्योदव , 
रस निपलता है। उस हरे रस को पानी णे साथ म्लायर पी छेते हैं। पिर इसी तरह शाम को यह रस 
निकाल कर झआरे के साथ म्लिकर खाने के उपयोग में छेते हैं। इस तरद लगातार ३ रोज तक दरने 
से कुत्ते के विष में बहुत लाम होता है । 
डॉक्टर वारिग का कहना है कि यह ्रौपषध पागल कुछ पर अज्माइ गई। इसके,जो भी 
परिणाम सामने आये उनके झ्राधर पर पोई निश्चित सम्मत नहींदी जा सपती। इत्ते फे कारते डी 
ढ़ाटे हुए स्थान पर दाइक वस्तुएं लगाई गई और उसके परचात््‌ इस ओऔपणि का प्रयेग फ्रिया 
गया। ऐसी स्थिति में यट् निश्चित रूप से नहीं कट्टा जा सफत्ता कि इस वरतु 4 रोग निधारक शक्ति 


कितनी है। 
डायमसार का कथन है कि इस दनरपति पा रस डॉवरर लेग्स ने और हमने हु एों पर झण- 
माया और बाद मे यही सन १८६४ में बम्बई के अरपताल में झजमया गया। १ ट्राम की मात्रा में देने 
पर «ह $५न। मदु ६रंचद रु. बत्लाटा ३। ३०थे रूदाव इस्दा यो भी दूद्रा प्रभाव द॒£ गोसर 
नहीं हुआ | 
दल चोपरा के मतानुसार यह वनरपति पागल कुत्ते फे काटने फे कारण पैदा हुए रोग पर 
जाम दायक्ष है। 


६७०] हैं) ०००गहक, 


गोखुरू छोट 
तास - 

स रझत-- बहुकंटका, भिकंट, ३च्चुगन्धा,गेक्षुर, छुप्टगोज्षर | ६न्दी--गोखरू, छोटागोखर, 
घम्वई-- ग्रोरूरू | गुणरादी--गोखरू, मीठा गोखरु, नद्याना गोखरू। पंजाब-- मारा, देशी गोखरु, 
लोटक । घंयात--गोखरि | अरघी-- वरतीतज, विस्तेस्‍्मी। फारसी- खरेशशक, झुसुक | ढेंटिन-- 
ग्ररणण$ 766 है 

े $ ( ट्रिच्यूलस टेरेरिटरस ) 
बणुन्‌-- 
गोखरू के पौधे वर्षाश्नतु में बहुत पैदा होते हैं। ये जमीन के ऊपर उदत्ते की तरद पैले ६० 


खत हैं। इनके पत्ते चनों के पत्तों दी तरह मगर उनसे कुछ बड़े होते हैं | इसके पूल पीले रंग के और। 
कांटे वाले होते हैं । इस्फे सारे पौधे पर रुश्रां होता ह्दै। 
गण दोष और अभाव-. 


तक का दिक सत--श्युवैदिक मत से गोखरू की जड़ कौर फल शीतल पौष्टिफ, फामोद्रक 
हे चल बढ़ाने वाले तथा पथरी, और यू सम्बन्धी बीमारियों में लाभदायक हैं । प्रमेह, श्वास, खांटी 
हुंदय रोग, बवासौर, रक्त दोष, कुष्ट और बिदोब दो ये नए कफ हैं। 


इसके पत्ते कामोद्यीपक और रक्त शोधक दोते हैं। इसके बीज शीतल, मूघल, सूजन को नई 


ख्ध्ट 


हम 


दर | _तासरा साय 


करने वाले, आयु की बढ़ाने वाले तथा शुऋू, प्रमेंह और सुजाक को दूर करने वाले होते हैं। इनका द्वार 
मधुर, शीतल, कामोद्दीपक, वात नाशथक और रक्त शोषक होता है। 
गोल्रू मूत्रविंड को उत्तेजना देने वाले, वेइना नाशक और बल दायक होते ईं। मूत्र द्धिय 
की श्तेष्म त्वचा पर इनका प्रत्यक्ष श्रथर होता दै। गोखरू की जड़ आयुवै द के सुपठिद्ध दशमूल क्वाय 
का एक अ्रंग है-। सुजाक और वत्तिशोय में भी गोखरू श्रष्छा काम करते हैं। इनमे वेदना नाशक गुण 
कम होने को बनह से ऐसे कष्टपद रोगों मे इनको खुराठानो अजवायन के साथ देते हैं। वत्तियोव श्रयवा' 
मूत्रपिण्ड की सूजन में जबकि मूत्र क्ञार स्वमावो, ढुर्गंध पूर्ण और गन्दला होगा है, तब इनका क्वाय 
शिलाजीत के साथ दिया जावा दै। इनमें वाजिरुए्ण धर्म भो बहुत उत्तम हैं। गोबरू ओर तिल्ों का 
सम भाग चूर्ण शहद या बऋरो के दूध के साथ देने ते हहत भेथुत को वजह ते पद हुई न तकता दूर 
होती दै। गर्भाशय को शुद्ध करने तथा बन्ध्यत्ल को मिद्वने के लिये मी इनका उपयोग किया जाता है। 
यनानी मत -पूनानो मत से इसका फल दूरा ओर भूत्रल,होता है। इसके चूण की फक्की देने से 
जिय्रों का वंध्यस्त मिय्ता हे। इसके परवांध को २ घण्टे तर पानी में मिगोकर मल छानकर पिलाने से 
सुजाक में लाभ ह'ता है। २वोले से लेकर ७ तोले तक गोखह का काढ़ा दिन में ३।४ बार पिलाने से 
मताने की पुरानी सूजन उतर जाती है। गोलरू के फल ओर उसके पत्तों का स्व॒रत दिन में २॥३ बार २ 
से ५ तोशे तक गिलाने से पेशाद को जज्ञव मिट जातो है। छोटे गोखरू के ६ माशे चूण को मिभी के 
साथ फक्की देने से प्रमेह में लाभ होता है। गोखरू को शतावरी के साथ श्रौदाकर पिलाने से कार्मेद्रिय 
की शक्ति बढ़ती है। इसके ३ मा चूर्ं को शद३ के साथ में मिलाकऋर चटाने से तथा ऊपर से बकरी 
का दूध पिलाने से पथरी गल जाती है। ' 
इसके अ्रधिक सेवन से पिर, तिल्लो, गुर्दा श्रौर पछों को नुकसान पहुँचता है। फभी २ यह 
कपकेंपी भी वैदा कर देता हे हतके दय को नाश करने के लिये बादाम का तेल, गाय का घी औ्रौर शहद 
का प्रयोग करना चाहिये | इसको मात्रा ६ माशे से श ताजे तक को है। 
दद्वियी हिन्दुस्तान में गोखरू को एक प्रमाव शालो मृथज्ञ श्यीषषि मानते हं। वहां इसके 
फल और इसको जड़ को चांवल के साथ पानी में उबाल कर बीमार को देते हैं | जिससे फोरन पेशाब 
जतर जाता है। 
चीन में इसका फल पौष्टिए और संकोचक माना जाता है। वहां इसे खांसी, खुजली, 
श्रनैच्छिक रजः आव, रक्त न्यूनता ओर नेत्र ऐगों में काम में लिया जाता है। पेनिश में और रक्त 
भाव में मी यह बडुत लाभ दायक माना जाता है। मधुड़ के क्ूतने पर ओर प्रूख छत पर इसके काढ़े के 
कुल्ले कराये जाते हैं । 
ददिणी आफ़िका में यह संधिवात रोग को दूर फरने के काम में लिया जाता है। इसकी जड़ 
का शीत आमाशय निर्यातक्रे प्रदाह में लाभदायक माना जाता है। 
द्ोमान के मवादुतार यद साथ व्‌इखाउकए इसके फ सोबल, मत्रल, पौष्टिक ओर कामो' 


| 
रे 
0 


, पैयोष॑धि-च्ोदुव धन्य 
दीपक होते हैं। यद पथरी और नपुंसकता में विशेष फायदा पहुँचाते हं। इन्हें जलोदर को बीमारी में 
आर खासकर बाइद्स डिोज में काम में लिया जावा है। ऐसे कई वीमारों को इससे वहुत लाभ हुआ्ना | 
घुजाक और आमवबात से पीह़िंत रोगियों को मी यह रिया गया और उनको मी इससे काफ़ी लाम हुआ। 
इन रोगों में इसे 84७॥ए४ के साथ में दिया जाता है। 

- वर्नल चोपरा के सतानुसार गोखरू का सारा वृद्ध और विशेषकर इसके फल और जड़े' उप- 
चार में काम में ली जाती हैं। इसके फल शीतल,मृत्रल, पोड्िक और कामो द्ोपक होते हैं। मूत्र सम्बन्धी 
व्याधियों, नपु रकृता और पयरी में ये लाभ दायक हैं। इनका शीत निर्यात उच्रो भारत में खांठो, 
इृदय रोग भौर मृत्न उम्न्धी विकारों को दुर करने के लिये दिया जाता हैं। दक्तिी यूरोप में इसको सूदु 
विसेवक और मूजल पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। इस वनसहठ़ि का प्रमाव मुद्द सार्ग को श्केष्मिक 
मिलियों प९ परसक्ष होता है। इस काय में (अ्र्यात्‌ मूत्र धम्बस्धी ब्यावियों को वूर करने के लिये इसको 
श्रफीम अ्रथदा खुरासानी अ्रजवायन के साथ में देते हैं। 

रासायनिक बिलेषर्ण-- 

राउयनिक विश्लेषण के द्वारा इसमें कुछ उपद्ार और एक प्रकार का सुगन्बित तत्व पाया 
गया। इसके उपारों को अलग करने के बाद जो पदाये इसमें बचते ई उनम॑ शक्कर वगैरा रहती है 
जो कि औपधि शास्त्र में विशेर उपयोगी नहीं होती | 
इसके रस को औषदि क्रिया को पूरी तरह पर जांचने से मालूम होता है कि यह रक्त मार 
को बढ़ा देव। है। गुदे पर भी इसड्रा प्रमात्र होता है। इसमें मृत्र| गरुय भो मौजुद है। इसका यह 
मूत्रल गुण इसके बोजों में पाये जाने वाले नाइट्रेट और उड़न शील वेल की वजद से ही होता है शव 
पिवाय दूमरी बीमारियों मे जो इसकी उपयोगिता बतज्ञाई जावो है वह छिद्ध नहीं हो सकी । 
के० एल० दे के मतानुघार यह वनसति खाठ करके इसके सखे फल्लों का शीत निर्यात इसके 
मूतल गुण की वजह से मारतवष में बहुत उपयोग में' लिया जाता है। कुछ वर्षों के पहिश्षे डाक्टर 
यामस क्रिस्टी एफ एल० एस० लन्दन ने छोटे गोखरू के एक्सट्रेक्ट और शरबत को अमैब्धिक 
बोय भाव, मूतक्रियाप्रणाली ठया जननक्षियाप्रणालो के कई रोगियों पर चहुत सफलता के उाय 
अजमाया था| 


मतलब यह कि यह वनस्पति भंद्र सम्बन्धी रोग सुनाक, पयरी, नर समता, अनैन्दिक, चोर 
भाव और उन्धि बाद पर वहुद उपयोगी है। 


गोखरू बड़ा 
सास - ५9 भर 
सं स्कृत--गोद्धुर, तिद्वंठक । हिन्दी--बड़ा गोचलू, सालवी गोखलू फरीद बूढी, कड़वा 
बल , ग्जपदी -उयो गोचर, मालबीर। मराठी+-प्रेंढे गोडरू। पंजाई --्गोडलकर्ता | ऋण्यी- 


दब : तॉसिरा गायों 


खस्केकलां। तामील--आनेनेरिंजल । तेलगूँ -एनुशपल्लेरू। मंलयामत्ल-काकमुल्जु ) लेटिन-- 
2९७१४४॥7फ७ ]श(ए७६ ( पेडेलियम सुरेक्स ) | 

वर्णन-- ४ 
बड़े गोखरू के पौधे बरसात में बहुत पैदा होते हैं ये एक फुट से १॥ फुट तक ऊँचे होते हैं। 
इनकी दालियां जमीन पर कुकी हुई रहती हैं। इनके पत्ते इमली के प््चों से कुछ छोटे, फूल पीले और 
फल ३ या ४ कांटेवाले होते हैं। इनकी जड़ केसरिया ओर परोषे छुआ्नावदार होते हैं। यह वनस्पति 
काठियाबाड़, गुजरात, कोक य, राजपुताना और मध्यभारत में खेतों के किनारे और रेतीली जमीन में 


बहुत होती है। 


गण दोष और प्रभाव-- 
आयुवे देक सत से गोखरू की जड़ और फच मोठे, शीतल, पौष्टिक, मज्ञावद्ध क, कामों- 


द्ोपक आर धातु परिवतंक होते हैं। पथरी, मूत्राशय के रोग और गुदाभ्न'श रोग में यह लाभदायक है। 
यह जलन को कम करते हैं। त्रिदोष को नष्ट करते हैँ | कफ रोग, दमा ओर श्वांस कष्ट में फ़ायदा पहुँचाते 
हैं। चमंऐेग, दृर्गयेग, व गवीर ओर कुट में सुह्ती३ हैं। इनके पत्चे कामोहद्योपफ और रक्तशोवक 
होते हैं। इनका क्वार शीवल, कामोद्दीएक, वतनाशक आर रक्तशोघक होता है । 

गोखरू, कोच वीज, सफ़ेद मूसली, सफेर सेमर को कोमल जड़े, आंवला, गिलोय का सच्च 
और मिश्री इन खातों चीज़ों को समान भाग लेकर चूर्ण बनाया जाता हैं। इस चूण को वृद्धर॒ण्ड चर्ण 
कहते हैँ | इत चूण को एक तोला से डेढ़ तोले तक की मात्रा में वतिदिन दो बार दूध के साथ सेवन करने 
से हर तरह की नपु सकता, वीय की कमजोरी, हृत्तक्रिया के विकार, स्वप्नदोष और अनैच्छिक वीर्यश्राव 
बन्द होते हैं। न 
अपस्मार रोग के ऊपर भी यह वनस्यति चहुत उपयोगी साबित हुई है। इस रोग के लिये 
इस औषधि का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है गंखरू की ताजा हरी जड़ों के ऊपर की छाल सोलह 
तोले लेकर उठको चटनी की तरह बारीक पीतकर छुग्री चनाकर उस छुरदी को एक कलईदार पीतल 
की कढाई में रखदे और उठ कढ़ाई में २५६ तोले पानी ओर ६5५ तोले घी डालकर मन्दी आंच से 
पकावे, जब सब पानो जलकर केवज्न वी शेत्र रह जाव तब उपक्ो उतारकर छान ले | इत घी को एक 
से चार तोले तक को मात्रा में सवेरे शाम लेने से ओर भोजन में |केवल दूध और भात खाने से अपर्मार 
का भयंकर रोग नष्ट हो जाता है। 

नये सजाक में इसको वाजा वनस्पति का शीत निर्यात दोनों टाइम देने से वहुत लाम होता 
है। अगर ताजा वनलति मिलने की सुविधा न हो तो गोखरू का काढ़ा वनाकर उसमें मुल्ेठी और 
नागएमीया मिलाकर देने से मी मुजाक में अड्डा लान होता है। स्वप्वरोष, पेशाब के साथ वीय- 
जाना, ओर काम शक्ति को कमी में गोखरू का फ्रॉँट बनाकर दिया जाता है अयवा फ्तोंका सूर्य 
६ माशे की मात्रा में शक्कर, थी और दूध के साथ देते हैं। बड़े गोबर का पौष्टिक और वानिद्वरण 


जन 


“ बतवाध-बडीदिय_ ५ डिनर 
धर्म कमी २ बड़ा सर नज़र आता है। प्रयूति रोग में इसके फत्नों का काढ़ा देने से लाभ होता हे। 
मझृव और विल्लो को बढ़ती में मी इसका काढ़ा अयवा पंचाग कः रत देने से बहुत फायदा होता है। 
इसका मूत्ञ गुण बहुत उच्म और बहुव जल्दी इष्टिगोचर होता है 

यूनावी मत-चूनानी मत से गोजरू प्रमेह, यकृत को गरमो, चुनाक, पेशात्र की जलन 
और मूताणय के रोगों में मुझोइ है। यह पेशातर और माविक धर्म को चाझ करा है। ग़ुरदे और मठाने 
को पयरी शो तोइऋर निश्ाज्ञ देता हैं। कमर का दर, जगोइर ओर वस्यु के उरर घजल में लाभ पहुंतराता 
है। वीय को बड़ावा है। कामोदोपड़ हे। इसको पानी में उद्रालकर उठ पानो को कमरे में छिड्कने 
से पिस्सू भाग जाते है। इसड्जो पोसकर गएम झरके लेप करने 'से सूजन विश्वर जावो है ।गोखरू को 
तीन बार दूब में जोद् देकर तीनों बार सुवाकर उसके बाई उनका चूर्ण बनाकर खाने से कामेद्धिय को 
शक्ति वदृत बढ़ती है। इसको तरकारों खून को साफ करतो है। इतके पंवाग को पानी सें मिगोकर 
खूब मसलने मे इसका लुआब निकल आता है इस लुग्नाव्र में पिश्रो मिलाकर पीने से सूजाक और 
पेगाव की जलन में बहुद लाम होता है। 
जुख्मों या घावों के ऊरर भो यह बनसति श्रच्छा राम करती है। इसके जोशांदे से घावों 
को घोने से या इसका रस लगाने से घावों का मदाद साऊ होकर घाव जल्दी भर जाते हैं। नेत्र रोगों के 
ऊपर भी इस वनस्पति का प्रभाव दृश्गोचर होवा है। इसका ताजा रस आँख में लगाने से आंख की 
बीमारियों में लाभ होता है। इसको ताजा कुव वफर श्रांव् के ऊपर बांधने से श्रांत की ललाई, आंख से 
पानी का बहना ओर आंख के खय्कने में फायर देता है। इसप्नो पानी में जोश देकर उस पानी से 
झुल्‍्ले करने से मयोड़ों के जप ओर बद॒दू मिटजातो है। हलक को सूजन भो इससे नष्ट शो जाती है। 
कनेल चोपरा के मवानुसार गोख्वरू राजि के समय होनेवाले अनैब्छिक मूजभाव और स्वप्न- 
दोष तथा नपुसकता और घातु दौरेल्य में काम में लिया जाता है। 
उपयोग-- 
पयरी--गोखरू और पाषाण मेद का शीतनियांत श्रयवा काढ़ा बनाइर पिलाने से पथरी गल 
है जाती है। 
ग (२) भेद के दूध में शहद मिलाकर उसके साथ इसके चूर्ण को फंडाने से पयरी दूर होती है । 
आमवात--गोजरू और यू.ठ का काढा प्रतिश्नि सबेरे रिवाने से ब्रामबात में लाम होता है। 
प्रवृति रोग--गोखल का जोयांदा बनाकर पिज्ञाने ते प्रदूति के बाइ गर्माणय में रहे हुईं गन्दगो साफ 
हो जाती है। 
एराना तुशक्न--गोखरू के पंचाग का जोशांदा बनाकर उपमें जबखार मिला 
चुजाक मिटता है। 





ला कर पीने से पुराना 


गोधरू रतायत-न्योजरू के पौधे पर जद उसके फज् कब्चे हों तर डजको उखाड़ कर छाया 


द० ३ तासरा भाग 


'पादरातपलसामांबमममंबर्की, 


में खुखा लेना चाहिये। उसके पश्चात्‌ उसको कूट कर उसका बारीक चूर कर लेना चाहिये। उसके 
पश्चात्‌ उस चूर्ण को इरे गोखरू का रस निकालकर उस रस में तर करके सुखाना चाहिये | इस प्रकार 
उसे सात बार हरे गोखरू के रस में तर करके सुखा लेना चाहिये । इस चूण को प्रतिदिन २ तोले की 
मात्रा में दूध मिभी के साथ सेवन करने से और तेल,खटा:,लाल मिच' इत्यादि चीजों का परहेज करने से 
पुरुष के धातु सम्बन्धी सभी विकार दूर हो जाते हं। पेशाब में खून का गिरना, पेशाब का रूक २ कर 
कष्ट से आना, पयरी, प्रदर, प्रमेह इत्यादि सब रोग नष्ट हो जाते हैं । शरीर का सौन्दर्य और बल बहुत 
बढ़ता है | कामशक्ित में अ्रत्यन्त वृद्धि होती है। यह स्सायन परम बाज़िकरण है। 
गोचुरादि चूर्ण--गोखरू, शतावरी, तालमखाना, +गँच के बीज, खिरेंटी के बीज और 

गंगेरन की जड़ इन छः चीजों को समान भाग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये | इस चूर्ण को १ तोला की 
मात्रा में १ तोला मिश्री मिलाकर सवेरे, शाम गाय के दूध के साथ छेने से काम शक्ति बढ़ती है। 

गोखूरू पाक-गोखरू एक सेर लेकर उनका बारीक चूर्ण करके चार सेर दूध में उनकी डालकर भन्दी 
आंच ५२ उनका खंआ बनाते । फर जादविभी, लोग, लोध, काली ४८, कपूर, नागरमोथा, सेमर का 
गोद, रुम॒द्रशोष, ६लदो, आवला, पीपल, फेशर, नाग फेशर, सफेद इलायची, पत्रज, दालचीनी, कौंच 
के बीज, अ्जवादन येसब चीजे दो २ तोले, ६ुलो हुई भांग ४ तोले और अफीम १ तोला इन सबका 
चुण करके उस खोए' में मिलादे' श्रौर बत्तीस तोले धी में उन सब श्रौषांयों को भूनले' | उसके बाद 
सब औषधियों का जितना वजन हो, उतने ही वजन की शवकर की चासनी करके उस चासनी में इन 
ओषधियों को मिलाकर एक २ छुटांक के लइ, बना ले । इस पाक को सबेरे, शाम दूध के साथ सेवन 
करने से सब प्रकार के प्रमेह और सब प्रकार के वीय दोष मिटकर काम शक्ति बहुत प्रवल होती है । 





गोखरूकलां 


साम-- 
हिन्दी-गोखरूकलॉ, देशी गोखरू | पंजाब--बाखरा, हतक, लोटक | सिन्ध-- लटक; 
निन्‍्दोनिहु सड, तिकुण्डी । उद- बाव रा | लेटिन--77रंएणै०७ /]४(8 ( ट्रिब्यूलस एल्लेटस ) 
बृणन-- है 
यह भी एक गोखरू थी जात है जो टिन्च, कच्छ आर पश्चिमी राजपुत्ताने के रेगिस्थान और 
बलूचिस्थान में पैदा होती है| 
गुण दोष और पभाव-- 
इसका फल उत्तम, कुधा वर्धक पदाथे है। यह ऋतुभाव नियामक है और प्रदाह फो कम 
करता है। इसके गुण छोटे गोखरू के समान ही हैं। बलूचिस्थान में इसके फल प्रसूति के बाद के गर्मां 
शथ के विकारों को दूर करने के लिये दिये जाते हैं। 


कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके गुण दोष और प्रभाव गोखरू के गुण दोप और प्रमाव से 
मिलते जुलते हैं | 


गोगलमसूल 
सास-- 
हिन्दी--गोगलमूल । लेटिच--७०7४थ। ]8प7 ( गेरिश इलेटम ) 
गुण दोष और प्रभाव-- 


कुर्मल चोपरा ये महानुरार इस्वी ैडू १:६क , संवेदक और कृमि नाशक होती है | 


गोइला 


सास - 
मराठी- गोइली, तुगेलमी । कनाड़ी-- ऋगिनिब्रालि]। लेटिन-- 4907069 (९977एशा- 
७॥४४० ( आयप मोश्या कंपेन्यूलेटा ) 
वरणणन-- 
यह वनस्पति दक्षिण, कोकण, पश्चिमी घाट, सीलोन और मलाया में पैदा होती है। यह एक 
लम्बी पराभ्रयो वेल है । इसकी कोमल शाखाएं रुए्दार श्ौर पुरानी शाखाएं मुलायम होती हैं। इसके 
पते अर्शकार, टौखी नोऊ वाले, मोटे, फिललने और दोनो तरफ रुएदार होते हैं । इसकी फली लम्बगोल 
और मुलायम रहती हैं, इसके बीजों पर इलका मखमलो दुआ होता है । 
गुण दोप और प्रभाध-- 
फनल चोषरा के मतानुसार यह्ट औपधि सर्पदंश में उपयोगी मानी जाती हं। 


न आधा 


गोगी साग 


हे सास--- 
५ पंजाव--गोगीलाग , नाना, नारपनीरक, सोनचाल्न, सप्पप। लेटिन--]७०]५८ फ्ाणा- 
079 ( मालवा परवीफ्लोरा । 
बर्णन-- 
यह वनलदि बंगाल, संयुक्त प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, उिन्‍्ध, वम्बई, मैदूर, सदूग और 
अक्रगानस्थान मे पैदा होती है । बह एक कांदेदार और फैलने वाली वनस्पति है | इसके बीज काले और 
मुन्नायम दहोोते ६ । ४ 


तीतरा गाय 
विस /0:8. 0 विकक .8: 


गण दोष और प्रभाव-- 

.... इसका शीत निर्यास रनायु मण्डल पे छिये एफ पौष्टिक पदाथे है | घाव छर स,जन पर इसके 
परों का पुल्टिस बांघने से लाभ होता है । इसके फ्ों का काढ़ा आंतों के इृग्यों को नष्ट करता है औरो 
अत्यधिक रजःभाव को कम करता है | इसके बीज खांसी और गुदे' की तकलीफ में शान्ति दायक वस्तु 
की तरह दिये जाते हैं | श्र 


हा 


गोंज 


सास+-- 
हिन्दी- गोंज । बंगाढी- नब्लूता | प॑जाब- गुज | उरिया- बसे चो। तासौल- अनई- 
बदु, कोड़िए यु, एनल वोड़ी, तवि ल, तिशानी । देंह.गू-- देरटलिब्दु | लॉट्न-- 70075 ६४९४7९९॥8, 
( डेरिस स्केग्डन्स )। 
धर्णन-- 
थह एक बात बड़ी पराश््यी छृता है | इत्की लग्बाई ७०, ८० पीट तक शेती है| इसुके पत्ते 
७५ से १४ सेट मरर तक छग्वे है.ते हैं। इस्पे पूल बहुत ल्गत है| इसकी १ली २॥ से ७॥| से टि- 
मीटर तक लग्बी होती है | यह बेल बग।ल, चिथ्गांव और मध्यभारत में पैदा होती हैं | 
गण दोष और प्रभाव-- 
फेनल चोपग के मतानुछार इसकी छाल पित्त निस्टारक और रुप॑द'श में उपयोगी मानी जाती है। 
घेस और मदरकर के मतानुसार रुपंदश में इसका कोई प्रमाव नहीं है । 





गोनयुक 
साम-- े 
कश्मीर-- भोन्युक | लेटिन--] .€एंतिणा) 7.900०!णा ( लेपिडियम लेटिफोनियम )। 
बर्णन-- 
है इसका पौधा बहुत छोटा रहता है इसके पत्ते और पापड़े लग्ब गोल होते है। यह चनरपति फश्मीर 
४... और उत्तर परिचमी एशिया में पैदा होती है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
यह वनस्पति दत्तावर, शीवादि रोग प्रतिशोषक और चर्म रोगों में उपयोगी है। 
का 
ह हल 


श्थ्‌ 


गापाली 


नाम-- 
वन्‍्बई--गोगली | लेटिन--4 7/४077८८७ 77002 ( एनीवोमेलस इरिडिका )। 
वर्यत-- 
यह वनस्पति प्रायः चारे मारवदर्प में पैदा होती है। इसका पौदा छोटे कद का शाखाएँ 
चौकोर, पत्ते मोटे, फल गोलाकार, कुछ चपटे और पकने पर काले हो जाते हैं ।- 


गण दोष और प्रभाव-- 
कर्मल घोपरा के मतानुसार यह पेड का आऊूय उठारने वाली, उंकोचक और पौष्टिक 


पि 


कहे। 
इसमें पाया जाने वाला इसे शिअ्नल ऑइल यर्माशव को वकलीओं में लामदायक है | 


न्‍अजलल्‍पंस»फरअल्‍कमन कन+2ररनाअकनक.. 


गोवरी 
सांस 
सैपाल--गोबरी । गढ़वाल | लेटिच---4 007 89॥07व ( एक्ोनियम 
बेलफोरी | 
बझेन-- 
यह वनर्पवि नैपाल लें लगाकर गढ़चाल वक द्मालप के प्रांदों में पैदा हंती है । इचचहऋा तना 
ऋऔर बाद में चिकने तथा फियतने 


शुण दोष और परभाव-- 
कनल चोयरा के महानुतार इसमें “४ प्रतिशत तिऊड एक्ोनिव्म नामक विपैला पदार्थ पाया 
जाता है । 





गोपीचन्दन 
सास-- 
संस्कृत--उोयाष्टी, पपंडी, कालिका, उती, छुठाठा, ग्रोगचन्डन। दिन्दी--गोग्रेचन्दन, 
ठोरठ की मिद्दे । व गाली--छौसट्ट देशीव रतिका। सराठी-गोरीचन्दन । गिजराती--गोरीचन्दन । 
चर्णगन-- 
यह एक जाठि जी मिट्टी है। जो किठी कदर झुशदूदार होती है। इृतका रंग सदमैला होग॑ 


है।ए जेट रेप की कफ फे हेती ईै। 


६४४ तीसरा .भाँग 


गण दोष और प्रभाव-- 

आयुष दिक मत से गोपी चन्दन शीतल,दाइ नाशक, वुण को दूर क्रने वाली, विष निवारंक, 
और विसर्प रोग को इरने वाली है । प्रदर,रधिर विकार तथा पित्त और कफ को यह नष्ट करता है। इसका 
ल्षेप करने से गिरता हुआ गर्भ रुक जाता है । 

यूनानी सत--यूनानी मत से यह सर्द है। गर्मो की जेलय को मिंठावी है। खूत का फशाद, 
मातिक धर्म को अधिकता, योनिद्वार से सकेद पानो का बहना, जखम अर जहर के उपद्रथों को दूर 
करती है। इसको पानी में घोल कर शकर मिज्ञाकर छान कर पीने से मासिक धर्म को अ्रधिकता श्रौर श्वेत 
प्रदर में लाभ होता है। फोड़े फुन्सियों पर इसका।लेप करने से लाभ होता दे । 


हे 


गोसेद मणि 


सास-- 


सं स्कृत--पिंगस्फटिक, गोमेद, पीत रत्वक । हिन्दी-सगोमेर मणि । बंगाल -गोमेद । 
तेलगृ--गोमेदकम्‌ | लेटिन --079% ( श्रोनिक्त ) 
वर्णन-- 
गोमेद मणि हिमालय और पिन्ध में होती हैं। स्वच्छ कान्ति वाली, भारी, विक्रनो, दीप्तिमान 
व गोल, गोमेद मणि उत्तम होती है। जाति के भेद से यह चार प्रकार की द्ोती है। सफेइ रंग की 
वाह्मण, लाल रंग की क्षत्रिय,पीक्षे रंग की वैश्य और नोजे रंग को शू द्र होती है। सफेद रंग को,चिकनी, 
अत्यन्त पुरानी, गोमेद मणि को धारण करने से लक्ष्मी और धन की वृद्धि हीतों है । इलको, कुरूप, खर- 
दरी और मलिन गोमेद मणि को धारण करने से सम्पत्ति, बल और वीय्ये का नाश होता है । जो दोष हीरे 
में हें, वे ही दोष गोमेद मणि में मी होते हैँ | 
गुण दोष और प्रभाव -- 
आयुवै दिक मय से गोमेद मणि कफ, पित्त नाराक, छय रोग को दूर करने वालो, नेत्रों को 
हितकारी, पारडुरोग को नष्ट करने वाली, दीपन, पाचके, रुचि कारक, लचा को हितकारी, इद्धि वर्धक 
और खांसी को दूर करने वाली होती है । | 


ग्रोमी 
नाम-- 
स स्क्ृत--अ्रधोमुखा, अनदुजिष्द्य, दरवी, दर्विका, गोजिव्श, गोमी । हिंन्दी --गोमी, फूल॑- 
गोमी | बं गालो-यजियालता, दिशाला, शामदुलम । बस्वई--हत्तिपदा, मुहर, पवरी,। सराटौ-« 


बरनोौपधि-चन्द्रोदय ध्श्र्‌ 
'सिदपहककला जन फला८हपह<एराथटट:रफ्रहजार पक 


गोजीम,पथरी | गजराती--गोमो | फारसी--कलत्रेझूमी। अएबी--हिवनरति । तामीज्ञ--त्र नशोवदि | 
तेलगू -इहुमलि रैचडु, इनुगविरा, हहिगठऊा | उर्दू >गोभो | लैटिन ->269॥97६007 ४ 5८व४7०6४ 
* ( एलीफेण्टापस स्केवर )। 
वर्णंन-- 
फूल गोमी की तरकारी सारे भारतवर्ष में सब दूर खाई जाती हैं। इसको सब लोग जानते हैं। 
इसलिये इसके वर्णन को आवश्यकता नहीं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुत्रै दिऊ़ मत से यइ वनत्पति शीतल, तीद ए, कडवी, कसे नो, धाव को भरने वाली, श्रांवों 
को तिकोइने वाली, ज्वर निवारक् और क्रमि नाशक है। यह बात को पैदा करने वालो, कफ पिच नाशक, 
दृदय को लाम कारी तया परनेद, खो, द घेर विकार, यु ए श्र ज्वर को नट करने वालो है। यह मुंह 
की बश्यू को दूर करतो है। रक्त रोग, दघ्तेग, मूउऐेग, श्वाउनल्षिप्रों झी जन्नत, विपर के 
उपद्रव और छोटी माता में मी इक देने ते शाम हाता है । इ5क पंचांग का काह्ा मूत्र कच्छू में लाग- 
दायक है। 
यूनावी मत -यूत'नी मत से यह पहले दबे में गरम और दूसरे दजे में खुए्क़ है। किसी २ 
फे मत से यह सद॑ ओर खुश्क द्वोतो है। यह कार्लेख्िय की शक्ति को बद्रातों है। पेट में फुनाव वैदा 
फरती है | पेशात्र अधिक लातो दे | दिमाग़ को नुकसान परुचातो दहै। अगर अच्छी तरह इज्ञम न हो 
तो पेट और पसलियों के बोच में दद पैदा करी हे | शरात्र पोने से पहले अगर इध-को खाली जाय वो 
शराब का नशा नहीं श्ाता | 
नुस्खा उईदी में लिखा है कि योगी बाय कैश करती हैं, छाबित है, पिठ और खूत के विकारों 
को मिटाती है। उस प्रमेह को जो सुताह के बाद पेश द्वोता है, लाम पहुँचाती दै | खांसी और फोड़े 
फुस्सी में मुड्ी३ है। इसके पत्तों को पानी में पीगकर उिज्ञाने से बमन के साथ आने वाला खून बन्द हो 
जात है। इसके पत्तों के जोशारे ( काढ़ा ) से धार देने से गठिग में लाम होता है। इतक्रे पत्तों को 
_ पकाकर खाने से ३ दिन में खूनी बवातीर से बता हुआ खून बन्द हो जाता है] इसके पर्तों को पीककर 
उनकी टिकरिया बनाकर उस टिक्रिया को कोरे मिद्ठी के वर्तन पर गरम करके श्रांक्ष पर बांवने ते दूखतो 
हुई श्रांस अच्छी हो जाती है । 
सुशुत के मधानुसार ग्रोमी उपदंशा में लामदायक है मगर के और महस्कर के मवानुशर यह 
सर्पदंश में निरुग्योगी है | 
कर्नल चोपरा के मतानुत्ार यह दृदय को पुष्ट करने वालो, घात्ु परिवर्तक, ज्वर निवारक और 
तर्षदंश में उपयोगी है | 
इ्रपयोग-- द 
_ शूत्ाधात--गोमी को घंड़ फा काढ़ा पिद्ाने से मूभाबात॑ मिस्ठा दै | 


दा 


हि तीपरा गाय 


आमाशय की सूजव--शोमी के पत्तों को कूटकर चांवलों के साथ औदाकर छानकर पिलाने से आमाराय 
की मूजन और पीड़ा मिठती है । 

जर--इसकी जड़ का क्याय रिलाने से ज्वर छूट जाता है। 

मूत्र ऋच्छु “इसके पत्तों को औडाकर उस पानो को छानकर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से मूत्र कृच्छ _ 
मिठता है। 

रुपिर की वमत--इसको पानी के साथ पीसकर तोले सवा वोले को मात्रा में पिलाने से दघिर को वमन 
और कफ के साथ खून का जाना बन्द होता है। 

सर भेग -इसके पत्ते श्रोर डालियों को पानो में श्रोौदाऊर उस क्याथ में शहद मिलाकर पिलाने से स्वर 
भंग मिटता है । 

बवासीर --इसके पत्तों का शाय चनाकर खाने से खूनी बवासीर मिटता है | 


श्यहार5#ऋणााकनमस्क, 


'गाभमी जंगली 


बरणणन-- 
इसके पत्ते मूली के पत्तों की तरद होते हैँ । गोभी के पच्चों से इसके पद्दों का रंग ज्यादा सफेद 
होता है। यद स्वाद में कड्वो होती है । इसके चीज सफेर म्रिचों की तरह मगर उसे कुछ छोटे 
होते हैं। 
गुण दोप और पअभाव-- 
यह तीसरे दर्जे में गरम ओर खुश्क है। यह दस्त लाती है, खुश्की पेंदा करतो है, इसके 
पत्तों के लेप से जख्म भर जाते है, इसके पत्तों का रस लगाने से सूखी और गीली खुजलो मिट जाती 
हैं । इसके बीज या सूखी हुई जड़ सात मारो पीतकर शराब के साथ पिलाने से सर्प विष उत्तर जाता 


है। ( ख० आ० ) 


गोरख इमली 
लाम-- 
संरक्षत--चित्रला, दीघंदरडी, सपंदयडी, गोरक्षी, गनन्‍्पब्रहुला, पंचपर्णिका । हिन्दी--गोरख 
श्मली। सराठो-गोरखबिचं, गोरत इमली। गुजराती-गोरख इमली, भोरम्बली, रुखड़ो। पोर- 
घन्दूर -गोरख इमली | अजम र--कलव दे, कल्पइच्। तामील--श्रनेहपुलि, पेढकु । तेलगु--असइ- 
अमलिका | जेटिन--४0975079 0807० एडेन्सोनिया ढिजिठेरा। 
घरणत-> 
....._ इस दृढ़ का सूज उल्क्षि र्पान आक़िका है। भाररष में भो बह कई स्थानों पर लगाबा 


की 


_ “क्ाबाप-चंदोदय धर 


जावा दै | इसका पिंड नीचे से बहुत मोटा और ऊपर से पंतला होता हुआ चला जाता है। इसको 
ऊँचाई ६० से ७० फुट तक होतो है। इसके पिंड की गोलाई १६ से ४० फुट तक होती है। इसके 
फूल बड़े और सफेद कमल के समान द्वोते हैं। गर्मों में (इसके पत्ते खिर जाते हैँ और बरसात में नये 
आजाते हैं । इसका फन्न १ फुट लंबा लौंकी य। तू बी की तरइ होता है। कहों २ इसके फल नीम्बू को 
तरह छोटे भी रद जाते हैं। इसका फल स्वाद में कुछ खट्दा दोवा है श्रोर इसमें भूरे वोज निकलते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आधयुवै दिक मत से योरख-इमली मधुर, शीवल, कड़वी श्रौ( ज्वर निवारक तथा दाइ, पित्त, 
विस्फोटक, चमन और अतिसार को दूर करतो हैं। इसके फल्लों का गरूदा शीतल, स्नेहन, रोचक 
और द्वदय को बल देने वाला होता है । इसके पत्ते स्नेहन और संग्राहक तथा छाल शीतल, दीपन, स्नेहन 
आर स'आ्रहक होती है। इसके कोमल पत्तों का लेप वुण की सूजन पर करने से सूजन को जलन और 
सख्ती कम होती है | 
इसके सखे पत्तों का चूर्ण श्रतिधार और ज्वर में लाभ दायक है । इसझे फल का यूदा प्रादा- 
हिक ज्वर या साधारण ज्वर में प्रदाह की हालत में लामरायक होता हैं। यह गरमी को कमर करके प्याठ 
को बुरा देता है। बस्तई में हृ4के यूदे को मे के साथ आमाविवार श्रौर रक़्ताविसार क्रो दूर करने के 
लिये देते हैं। कोकण में दमे के रोग को दूर करने के लिये इसके गूरे को अ'जीर के साथ देते है| इसको 
शक्कर और जीरे के साथ देने मे पित्त से पेंदा हुई मन्दामि मिटती है | 
यूरोप के अ्रन्दर इसकी छाल ज्यर को नष्ट करने के लिये तिनकोना की प्रतिनिधि मानी जाती 
है। गायना में इसके फल से बनाया हुआ्आ खट्टा चू् श्रामातियार और ज्वरात्िसार में उपयोगी माना 
जाता है। इतके पत्ते स्निर्घ, मूत्ल, ज्वर निवारक और गठान को पकाने वाले माने जाते हैं। इसके 
बोजों को भूजकर उनका चूरं दांतों को पीड़ा और मसूड़ों फो सूजन को दूर करने के काम में लेते हैं। 
इसकी छाल के तन्तुओ्रों का काढ़ा ऋत॒ुश्राव नियामक माना जाता है। 
गोह्डकास्ट, गेम्िया और मध्य अफ्रिका में इसको छाल को कुनेन को तरह प्रभाव शाली 
ज्वर निवारक ओषधि मानते हैं। सक्रामकृम्वों में इसके फल का गुदा बढ़त उपयोगों भाना जाता है। 
पेचिश के रोगों में मी इन देशों के अन्दर इसका कज्ञ बहुत उपयोगो माना जाता है । 
कौतिकर और बसु के मतातुव्वार पार्याविक ज्यपं में ३५ से ४० ग्रेन तक की मात्रा मे' इसकी 
छात्र का चूण दिन मे ३४ बार देने से अच्छा लाभ होता है | 
डक्टर मूडीन शरीफ के मताबुसार इतके फल का यूदा प्रादाहिक ब्यरों को यर्थीं को कम करता 
हई और प्यास को जुमाता है। 


कफननल चोपरा के मताबुवार इसका गूदा भडुविरेचक, शांतिदायक और ज्वर तथा 
पैचिश में उपयोगी है। 


वतमान अअुभवों से यह नि्शंय प्रत्ष किया जा चुका है कि यह ह्य रोग में रात के उमय 


है. 


होने वाले पसीने को और ज्वर की गर्मी फो शांत कर देती है। इसकी छाल अविराम ओर सबिराम 
दोनों ही प्रकार के च्वरों मे' चाहे वे साधारण हों, चाहे उपद्रव युक्त हों कुछ लाभ अवश्य पहुँचाती है। 
रासायनिक विश्लेपए-- ! 
इसके फल के गूदे में ग्लुकोज, लुआब, टारटारिक एसिड, एलकेलाइड एसीटेट और पोटे- 
शियम बाय टास्ट्रेट पाये जाते है। इसमे' घुलनशील टेनिन, मोम, क्नोराइड आफ सोडियम और गोंद के 
समान पदार्थ रहता है । इसकी छाल की राख में खासकर क्लोराइड आफ सोडियम और कारबोनेट्रस आफ 
पोटास एश्ड सोड़ा पाये जाते है | 
इसके अन्दर पाये जाने वाले टारटारिक एसिड की तादाद २ प्रतिशत शऔर पोटेशियम बाय 
टारट्रेट की तादाद १२ प्रतिशत होती है। इसमे एडेन्सोनिन नामक एक चमकीला पदार्थे मी पाया 
जाता है। 
यूनानी मत- यूनानी मत से इसके फल का मग़ज का दूसरे दर्जे मे' सदं और तर होता है । 
इसके फल का गूदा पित्त को दस्त की राह से निकाल देता हैं वमन और जी का मिचलना रोकता 
हैं। मेदे में कब्ज पैदा करता है। इसके पत्ते पतले बोय को गाढ़ा करते हैं । े 
मतलब यह कि यह औषधि ज्वर के ऊपर अपना प्रभाव शाली श्रसर बतलाती है | कई देशों 
में इसका महत्व ज्वर के लिये कुनेन या सिनकोना के बराबर समझता जाता है| पेचिश और श्रतिसार के 
श्रन्द्र भी इसके पत्ते और फल अच्छा लाभ पहुँचाते हैं। .गर्मी की वजह से होने वाली घबराहट और 
बहुत प्यास लगने के लक्षण को भी यह वनरपति दूर करतो है | दमे के ऊपर इसके फल के गूदा को सूखे 
श्रंजीर के साथ कुछ दिनों तक लगातार लेने से दमा हमेशा के लिये चला जाता हैं। 
डउययोग-- 


आमातिसार--इसके फ्ल के गूदे को आधी रहती से दस रस्‍्ती तक मट्ठे के साथ खिलाने से अतिसार 
आर आमातिसार मिटता है | 

ज्वर-- इसकी २॥ तोले छाल को १४ छुटांक जल में श्रौदाकर १० छुटाक जल रहने पर छानकर उसकी 
चार खुराक पर दिन में चार बार पिला देने से ज्वर उतर जाता है। इसकी छाल के चूर्ण 
की फक्‍्की देने से बारी से आने वाला ज्वर छूट जाता है। 

पाचन शक्ति की कमजोरी- इसके बवाथ पर पीपल का चूर्ण भुर भुग कर पीने से पाचन शक्ति 
बढ़ती है । 

त्वचा रोग--त्वचा या चमे रोगों पर इसकी गिरी का लेप करने से लाम होता है । 

भस्‍त्तक शूल-- इसको छाल का काढ़ा पिलाने से पित्त का मस्तक शूल मिटता है | 

मूत्रावरोव-इसकी छाल के क्वाथ में जौखार डालकर पिलाने 


ने से मूत्र की सकावट दूर होकर मूत्र . 
प्रधिक होता है। ््ि 


तीसरा भाग - 
छ१७' ४5 


भाव मिश्र के मतानुसार गोरखमुण्डी भर चूंठ को उमान भाग लेकर, उसका चूर्ण बनाकर, 
आमवात का रोग नष्ट होता है। ेृ 
कप के हे के अन्दर भी यह औषधि प्रभावशाली असर बतल्ाती है। इसकी जड़ हि । 
छात्र फे चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे तक की सात्रा में मछे के साथ पीने से थोड़े दिनों में बवासीर नष्ट हा 
जाता दै। इसको सिलपर पीस कर लुग्दी बनाकर बवासीर, कयठमाला और सजी हुई गठानों पर बांधने 
अच्छा लाम होता दै। इसकी जड़ फे चूर्ण को सेवन करने से पेट के कृमि भी नष्ट होते है। 
स्टेवर्ट े मतानुसार पञ्माव में इसके फूल विरेचक, शीतल और पौष्टिक माने जाते हैं।.._ 
* क्षोमान के मतानुसार इस कृक्त फा काढ़ा मूत्र सम्बन्धी बीमारियों में विशेष उपयोगी होता है ः 
मूत्राशय की पथरी में इसके परिणाम बहुत सन्तोष जनक पाये गये हैं। रे हि 
कर्वल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति कद, अग्निप्रवर्धक और उत्तेजक है। यह अंधियों। 
की सूजन, पथरी और पीलिया में लाभदायक है। इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल श्ौर स्पेरेन्था- 
इन नामक उपचार पाया जाता है। $ 
यूनानी मत--यूनानी चिकित्सा के श्रन्दर गोरखमुण्डी को बहुत श्रधिक महत्व प्राप्त है। 
कई यूनानी चिकित्सकों ने इसको आबे हयात अथवा संजीवन थूटी वतलाया है। 
यूनानी मत से इसकी दोनों जातियां गरम भ्रौर तर होती है। किसी २ के मत से ये मौतदिल 
शौर तर होती हैं| यह वनस्पति दिल, दिमाग जियर श्रौर मेदे को ताकत देती रै। दिल की घड़कन, 
देदशठ, पीलिया, आंखों का पीलापन, पित्तऔर वात से पैदा हुईं बीमारियों तथा पेशाब और गर्भाशय 
की जलन दूर करती है। फण्ठमाला, क्यजनित ग्रंथियां, तर और खुश्क खुजली, दाद, फोढ़ और यात 
सम्बन्धी रोगों में यह बहुत लाभदायक ऐ। 
गोरखसुण्डी के सारे पौधे को छाया में सुखाकर, पीसकर उतका हलवा वनाकर खाने से मनुष्य 
का यौषन स्थिर रहता है | उसके बाल सफेद नहीं होते । नेत्रऐैगों पर भी यह वनस्पति श्रच्छा काम करती 
है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखमुंडी की १ घुण्डी (फल ) को साबित निगल जाने से १ वर्ष तक 
आंख नहीं आती | 
... मुफरेंदाद इमामी नामक अंथ का सत है कि अगर गोरखमुंडी को ३॥ तोले को भाषा आकर 
में पानी में मिगोदे और उबेरे उस पानी को सल-छानकर पीखे' तो कयठमाला का रोग बिलकुल मिट 
जाता है। अमर रोगो बच्चा हो तो मात्रा कम देना चाहिये। ४ “ 
ताल्लीफ शरीफ नामक मशहूर।अंथ के ग्रंथकार का कथन है कि ग्रोरखभुण्डी इद्धि को बढ़ाती 
है। इसके प्रयोग से पेट के कोड़े भर जाते हैं। फोड़े फुन्ती और योनि के दर्द में भी यह लाभ. 
पहुँचाती है। शरीर के पीज्ेपन को मिटाती है। सुजाक में मो यह लाभदायक है। गोरखमुंडी के बीजों . 


फो पीसकर उनमें समान भाग शक्कर मिलाकर एक इथेली भर प्रतिदिन लगातार खाने से बहुित॑ ताकत 
पंदा होती दे और मनुष्य दीषायु हो जाता है। - 
२६ 


हक बनौवाष-चन्द्रोदय छेश्थ. 
एक यूनानी हकीम के मतानुसार जब तक इस पौधे में फ्ल नहीं आते तव तक इस पौधे 

को इकछा करके उसका चूर्ण करके शहद और घी के साथ खाने से ४० दिन में जवानों की सी ताकत 
हासिल हीौती है। इसके फूलों को भी ४० दिन तक खाने मनुष्य वी शवित बहुत बढ़ती है। श्रगर इसकी 
जड़ को दूध के साथ २ साल तक लगातार खाई जाय तो मनुष्य का शारिरिक संगठन बहुत अच्छा हो 


जाता है और बाल कभी सफेद नहीं होते । ह 
एक दूररे यूनानी हकीम के म्तानुसार अगर इसके पत्ते और इसकी जड़ को पीसकर गाय के 


दूध के साथ ३ रोज तक लगातार खायें तो मनुष्य वी कामशवित बेहद बढ़ जाती दे) इस झौपषधिक 
धावण और मादवे थे महने में गय के घी वे साथ,चैत और वैशाख में शहदद के साथ, जेठ और आपषाद्ो 
में शक्कर के राथ, माह और फागुन में कांजी के साथ, कुवार और कार्तिक में गाय के दूध के साथ _ 
और गहन तथा पौस में मद्ठे के साथ स्वन करें तो म्नुष्य की काम शक्ति की ताकत, स्तम्मन की 
ताकत और बलवीय्य बहुत बढ़ जाते हैं । ग् 
अगर इसके पूरे पेड़ को टखाड़ कर, सुखाकर उसकी घूनी बवासीर के मरसों को दी जाय तो , 
दे रुख वर खिर जाते ६ | इसके ५९ का लेप नारू पर करने से नारू नष्ट हो जाता है। 
सैय्यद महस्मद ली खां साहब अपने श्रावे इयात नामक अंथ में क्िखते हैं कि हरसाल चैत 
के मदिने में ५७ गोग्खमुण्ड! के ताजे पल थोड़े से दांत से चवाकर पानी के घूंट के साथ इलक में 
उतार लें तो मनुष्य की झांख की तन्दुरुरती और रोशनी हमेशा कायम रहती है । 
सात्रा--इसके पल के चर्ण की मात्रा २० रत्ती की है। 
चपयोग-- 
ऐेट के कौड़े--इसवे बीजो के चूर्ण की पक्की देनेसेट के कौड़े निकल जाते हैं। 
|. पवसार-एरकी छाज वे चूर्ण कोमट्ठे के लाथ पिलाने से वशतीर मिटता है। 
गई स्व ता-- इसकी ताजा छड़ को पानी के राथ पीस कर उस्की जुगदी को एक कलइदार पीवल की 
पढ़ाई में रखकर जुगदी से चौगुना काली हिल्ली का तेल और पेल से चौगुना पारी डालकर 
3008 पर पकावे' | जब पानी जलकर तेल गा शेष रह जाय तत्र 'डसको छान कर 
रखते | इस तेल का कार्मेन्द्रिय पर मालिश करने से तथा १० से ३० बूद तक पान में 
लगाकर दिन में २॥३ वार खाने से नपुसकदा मिटती है। 
नेश्ररोग--इसकी जड़ को छाया में सुख़ाकर उसका चूर्ण बनाकर उसमें समान भाग शकर मिलाकर 
गाय के दूध के साथ खाने से नेतों के बहुत से रोग मिट्ते हैं । 
इस तोला रच 
ृल्म रोब--इसकी १ तेला जड़ को पीवकर उसको महठे में छानकर पीने से गुल्म रोग मिठता है| 


गरड़माला--गोरख भुणदी की जड़ को गोरखमुण्डी के रस के साथ पीसकर त्षेप क्रने से और इसका 
धर तेला रस पीने से गगदमाला रोग मिल्‍्ट है। - 
ँ] है ५ $ 4. 
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दर 


बात रश्त -गोस्खमुंडी के चूर्ण को ऊुटझी के चूर्ण में मिंगाकर शहदे ओर थी के साय चाटने से वाद 
रक्त में लाम होता है। 
:ववित कु्ट--एक माय मुएडी और आवा मांग समुद्र शोत् का चूर्ण बनाकर २ माशे से ८ माशे तक की 
मात्रा में लेने से श्वेतकुष्ट में लाम होता है । 
सन्वित्रात “इसके ८ माशा। चूण को गरम जल्ल के साथ फक्ही लेने से सन्त्रिवाव मिठ्ता है। 
कंए वात -जोंग के चूण के ताथ इसके चरण की फक्को लेने से कम्पवात मिट्ता है। , 
बवातीर--गाय के दूध के साथ इसके चूण को लेने से बवासोर में लाम होता है । 
आनेक्न रोग-इसह्े चुद को नीम के रव के साथ लेने से नपुसकता,शकर के साथ लेने से वीय की कम- 
जोरी, बाती पानी के साथ लेने से भगनन्‍्दर,रक्तपित्त,श्वात और तेजरा, बकरी के दही कै साथ 
लेने से मुतवत्ता रोग, शफ़र के वाथ लेने से जज्ञोइर, काजो मिरच के पाथ लेने पे ज्यर, जीरे 
के वाथ लेने से दाह, गाय के दूध के साथ लेने से चित्त भ्रम्त और प्रमेह, घनियेरें साथ 
लेने से आंख का रोबा, कपूर के साथ लेने से बवाडी( ओर नॉंबू के रत के साथ लेने से 
मिर्गी रोग मिटता है। जायकल के चूणें के साथ इसका चूर्ण मिवादर बकरी के दूध 
-. के साथ लेने से स्त्री गम को घारण करती है । 
बनावटे-- 
गोरखगुण्डी का अक्न -गोएद्व जुंडी के फन्नों को शाम के बक पानो में मिनो हर, सबेरे भवके 
में रखकर उसका अर खींच लेते हैं। यह अर नेत्र रोग, रिल् की धड़कन और ड्रप 


की कमजोरी को 
दूर करता है | इधके लगातार पोने ते गोज्ो ओर सूची बुजजो मिट जात' है। शुद् में इउ्ो शा तोले 
की मात्रा में लेना चाहिये | उसके दाद इसको घोरे २ बड़ाते रहना चाहिये | इसे सेवर करते समय खट्दो 


ओर गरम चौज्ञें, अधिक मेइतत्र के दान और मैजुन ते वचन चाहिये । 


गयोरखमुण्डी का तेल --गोरखसुरडी के पेड़ को थोड़े पानो में मित्र 
पीसकर पानी में छान रूर जितया वह पानों हो, उबका चोथाई 
से पकाना चाहिये ! जब पानी 


» बाद में पिल पर 
काशी तिज्ञ' का तेत इवहर मनदी आंच 
जलकर तेल मात्र शेत्र रह जाय तब उत्तक छान जेना चाहिये ३। स तेल 
- में से ७ माशे रोजाना ४० दिन तक खाने से कार्मेद्रित को बहुत शक्ति 


माजून योरसमुएछी--पोनो हरड़, आंवला, बड़ी हरड, काइुती हरड, घनिये' को मग़ज, 
श्रद्धातरा भर मुलेठी एक र तोला। गोएजडुंडो के फज्ज ७ वोला, मिश्रो ४२ वोजा एन सर चोवों को , लेकर 
पहले तोनों प्रकार की हरड़ की दादाम के तेज्ञ में भूत लेता चाहिये | उउक्े बार सवा चूग फरके, मिश्री 
की चारानों ववाकर उपमें डाज्ञ देता चाहिये। 


मिञ्ञतों है। 


इस माजूत नें से २ तोच्ा माजूत प्रतिरिन सवेरे शाप गाय के वूत्र के खाय लेने ऐे हर प्रकार 
के सेत रोगों में बहुत लाभ होता है | जिन लोगों को आंखें आने को जा 


रत 7ड़ गई हो उनके लिये यह 
वस्दु बहुत लाभदायज्ञ है | 


प्र्र् 


कुच कठोर तेल--गोसखमुंडी के पचांग को और लींडी पीपर को समान मान लेकर पानी के 
छाथ छिल पर पीसकर लुगदी वनाकर उस छुगदी को कलई दार पीवल की 'कद्ठादी में रख डर उस छुमदी 
से चौएना काली विल्ली का पेल और वेल ऐे चौगुना पानों डालकर हलकी श्रांव से पकावे। जब पानी 
जलकर तेल मात्र शेप रद जाव तव उसको उतार कर छानले । 
इस तेल में दई मिगोकर उस रई को स्वनों के ऊरर बांधने से व इस तेल को नाक के द्वारा 
सूधने से स्त्रियों के दीले पड़े हुए स्तन वहुत फठोर हो जाते है। ( बंगसेन ) 
गोरख मरी घृत--मिलोब, देवराह इलदी, दारू इलदी, जीरा, त्वाइ जीरा, बच्छ नाग 
केशर, इरड़, वहेढ़ा, श्रांक्ता, यूगल, तब, जयञमाठी, छूट, तमाज्ञ पत्र, इलाय वी, राधना, काकड़ा 
पिंगी, चित्रक की जढ़, वायबरिडंग, असगन्व, शिलारव, सेन्वानिमक, कुठको, वगर, इन्द्रजी, श्रतीय 
और चन्दन इन सव चीजों को एक २ तोला लेकर चूए करके गनी के खाव ठिन्नरर पौसकर लुग्दी बना 
लेना चाहिये । इस छुग्दी को एक कलईदार वड्टी पीतवश को क्ठादईं में रखकर उस कट्ठाद्यी में गोरख- 
मुंडी का रत ६४ तोला, अ्रडते के पत्तों का रठ ६४ तोला, अरंड। की जड़ या पत्तों का रत ६४ तोज्ा बेल 
के पत्तों का रव ६४ तोजा, मोरींगणी का रख ६८ वोजा, गाव का दूब ६४ दोजता, और गाय का थो ६४ 
तोता इन उब को डाज् कर धीमी आंच से पहावे जब सब रस मलहर बे मात्र शेत्र रह जाव तब उसको 
उतारकर छान लेना चाहिये 
इस मुण्डी के घुत को १ दोले से ४ वोले तक की मात्रा में प्रतिदिन सवेरे शाम दूध के साथ 
देने ठे अगड बुद्धि, आंत वृद्धि, हिरनिरयाँ इस्मादि अरडफोप के तमाम रोग, अटडइझोब में वायु उदरने से, 
आंत उतरने से, पानी मरने से अबबा मे दृद्धि से होने चाली पार ३ गांठ, श्रन्दर गांठ बयां श्लीपद, 
यह्नत था लीवर की वृद्धि, तिल्ली की वृद्धि, बआारीर इत्यादि वमाम रोग नद्ट होते हैं । 
ब्वर नाशक भह्म --२० दरउये मर संगवरात को लेकर उसको २ सेर मुंढी के पंचांग के रस 
में घोटकर टिकड़ी बना लेना चाहिये। दूसरी दर गोरख मुंदी हो पीमऋर उसन्नी छुम्झों इदनाकर उठ 
छुगदी में इस दिकड़ी को रखकर कपड़े प्रिद्ये करके २० मेर कणडे की आंच में रख देना चाहिवे। ठंडी 
दोने पर उस कपड़ मिट्टी को इटाक्र उठके भीदर की राख को दस्त इरके रख लेना चाहिये । इतमें 
से ३ रतो से ६ रती तक भत्म ठुच्ठी के रत और शहद या शक्कर के खाय देने से उब प्रकार के ज्वर 
“नष्ट होते हैं। ( जंगलनी जड़ी बूटो ) 
योरखमुरली रतायत -गोरख नुण्डी के पौधों क्रो कूच आने से पहले शुम म्रहुर्त में लाकर 
छाया में चुलाकर चूणे कर लेना चाहिये । इवी प्रकार काने मांगरे का मो चूजे बना लेना चाहिये। इन 
दुंनों चूर्णी को उम्रानमाय मिचाहूर इनमें से शक चुश यो के साथ प्रतिदिन चाटना चादिये। 
प्स्व में केवस दूध और मात लेना चाहिये। इस प्रखर ४६ महिने तक लगावार द8का सेवन करने से 
, बुद्धावस्या नष्ट हीकर खुबकों के उसने वच्च, वं-ब, उ्य और कामशाक्ि प्रास्त होती है । 


| ञड 


किलन-__> है) ०-००» 


घ्स्र्‌रै 


गोरन 


. नाम-- 


बंगाल--गोरन | सिंध--चौरी; किरह | तामील--पौडेकुटि | तेत्यू-गदेरा | क्षेटिच-- 
(2७४०७०४४ (0०700)6&79 | सेरिश्रोप्स केंडोलिएना । 
बर्णंन-- 
यह वनस्पति समुद्र के किनारों पर श्रोर सिन्‍्ध देश में बहुत होती है। यह एक छोटी जाति 
का साड़ीनुमा पौधा होता है | इसके पत्ते लंब गोल, की हुई किनारों के, छाल लाल और लकड़ी नारंगी 
रंग की होंती है । इसके फूल सफेद और फल बादामो रंग का होता है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
यह सारी वनस्पति एक उत्तम संकोचक पदार्थ है। इसके छिलटे का काढ़ा रक्तश्नाव को रोफने 
के उपयोग में लिया जाता है। इसे दुष्ट व्ृ्ों पर लगाने के काम में भो लेते हैं। 
कनैल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल का काढ़ा रक्तश्नाव रोधक है। इसकी कोमल डाढियां 
क्विनाइन की जगह पर उपयोग:में ,ली। जाती हैं । 


गोराले न 
भनास-- 
पंजाब--गोरालेन, लनगोग । सिंध-लनन । तेल्ग,--इल्लपुरा | लेटिन--59]80]& 
806४0 ( सेलसोला फोटेडा ) | 
गुण दोष और प्रभाव-- 


यह वनस्पति सिंघ, वलूचिस्तान, पंजाब व उत्तरी गंगा के मैदानों में पैदा होती ६ । 


यह वनस्पति कृमिनाशक है। इसको घाव पूरने के लिये काम में लेते हैं । इसकी राख सुझल्ली 
पर लगाने से लाभ होता दै । 


सा७०-> 5९) पााम्जया 
गोल 
सनास-- 
स स्क्ृत--जीव्दनी, जीवंती | हिन्दी -गोल | सराठी--गोल | ब'गाल--विंकुन, भीवन,. 
जबोन, जुपोंग | बम्बई -गोल, खरगुल | घरमा[--सपचपन | सध्यप्रदेश --बहुमतु | तामित “भिि 


पेन्द्इ, विरई, श्रम्बरति | तेलगू--अवकाक मुद्ठि, वियालु, मोरजी | ल्ेटिन - -एढए/०००२ है 
( ट्रेमा औरिएन्टे हि: 


7 बनोषधि-चन्द्रांदय धररे 


गुण दोष और प्रभाव-- 
यह बनसत्रि भायः सारे भारतव में पैदा होती है। यह एक बहुत जहदी बढ़ने वाला बुद्ध 
है। इसके पत्ते खरदरे और ७ से १श॥ से'टि मीटर तक लम्बे होते है। इतका फल पकने पर काला 


हो जाता है। 
कर्नल चोपरा के सतानुसार यह वनस्पति मृगो योग में उपयोगी मानी जाती है| 


_सहपमउ>काफडगमल 


गोविन्द फल्ल ( गिटोरन ) 


बास -- 

स स्कृत--गोविंदी, ग्रंयिला, किंकि यो, ज्यापन दी, व्याप्रवणे | हिन्दी -गोविन्दरफल । भार- 
बाडी -गिशेस्च | चंग।ल्लो--झाजुकेर। बम्बई-- प्रल्त, तरन्‍्वी, वायांयो । सरादी --योविंदो, वाघादी | 
पंजाब - शिंपुरता । ताभोत्व -श्र रनि २६, हजुरी | तेल ग्‌ >पाजिको | लेटित -(०४०७3प५ 269]4- 
एां०५, फेपेरिस फेजेमिका | 

चर्णन-- 

यह एक बहुत यड़ी वेल होती है। इसके मुड़े हुए कांटे लगते हैं इसके फूज्न सफेर और बड़े 
हेते हैं। इवके पे अडाकार और तीखी नोक वाले रहते हैं। इसका फत लम्प गोल और पकने एर 
लाल रंग का होता है। इसके कोमश फाज्ञों की तरकारी बनाई जाती है। औषधि प्रयोग में इसको जड़े 
काम में श्रात्ती हैं। 


गुण दोष और प्रभाव-- 
श्रायुवै दिक मत से इसको जड़ की छात्र कड्वी, शोवज्न, पिच निल्तारक, कफ नाशक, उत्ते 
जऊ, और यूजन को नष्ट करने वालो होती है। इसका फन्त कर और वात को नष्ट करता है । इसको जड़ 
को छात्र शान्विदायक्, अग्निदीपक् श्र पर्तने को रोकने वालो होतो है | सूतिका ज्वर में इसका कराय 
बनाकर देने से लाभ होता है। गधों के दिनों में धगत् में तया मुँ( पर भो फुन्सियां उडतो हैं उन पर 
इसको जड़ को ठंडे पानो में पोसकर लेर करने से लाभ होता है। नाधूर और भयंदर में इधह्के तेल मे 
रूई को तर करके उतकी बत्तो बनाकर रखने ये बात पं जाता है। इतफो जड़ को पानी में पीसल्‍ 
नितना पानो हो उप्प्ते चौथाई तेत्न डालकर आग पर पहाने मे पानो गत्न जाने पर इवका तेह तैशार 
ऐता है। 
एडकिस्सन के मतानुप्तार उत्तरी मारततष में इधके पत्ते ववाबोर, फोड़े, पूजन और जलन पर 
लगाने के काम में लिये जाते हैं | हा 
-,  ऊपबेश् के मदाबुबार छोद्य नागपुर में इसको छाल देशों शपव के साथ हैजे शो बोगाएं 
में क्ेजादो र 


ण्र्३ तौसरा भाग | 


कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शान्तिदायक और मन्नल दै। 
रपयोग-- 
दाह और ठुजूली- इसके परों का लेप बरने से दाइ और खुजली मिट जाती है। 
बवासीर की सृजन- वबदासीर की दुंज्न मिशने के लिये इसके पत्तों की लुगदी बनाकर 
बाधना चाहिये। 
हैजा- इसकी छाल के चूर्ण को सिरके में घोटकर पलाने से दजे में लाभ द्वोता है| 
उपद श-- इसके पत्तों का क्वाथ पिलाने से उपदंश मिटता है । 


गोबिल 
नास-- 
चगाल- गोबिल । दिन्दी- गोविल, पानीवेल। मारवाडी- पानीवेल, मुसल मुरीया । 
गंजरात--जंगलीदाख । पोरब द्र--जंगलीदाख । तेलगू--बदसरिया | जेटिन-- प05 ॥.2 पं 
(( वहटिस लेटिफोलिया ) ए 
बरणेन -- 
यह एक लता होती है | इसकी बेल पटली, चिंकनी, लग्बी, सन्धियों वाली ओर बै'गनी रंग 
की होती है | इसके पत्ते द्राक्ष के पत्तों की (रद होते हैं । परों के सामने की भ्रोर से तन्तु निरलते हैं। 
इन ट्न्तुओं पर बहुत सुन्दर लाल रंग के फूलों के गुच्छे लगते हैं। इसके फल कुछ गोलाई लिये हुए 
काले रंग के करोंदे| को तरह होते हैं हैं | इसकी बेल, पत्ते, फूल और फल सब द्राछ्त से मिलते जुलते होते 
हैं। मगर ये खाने के काम में नहीं श्राते | 
गण दोष और प्रभाव-- 
कनल्न चोपय के मतानुसार यह वनस्पति मूत्नल और घातु परिवर्तक है । 
इसके पत्तों को पीस कर नारू के ऊपर बांधते हैं। इसकी जड़ को ज्हटरी जानवरों के डक पर 
लगाने से लाभ होता है। 


गो ल्ोचन 
सास--- 
स'रक्षत- गौरोचन, गे पित्त, बन्दनीया, मनोरमा, मंगला, शिवा, गे पित्तठ॑भवा, पिंगला, 
श््पादि | हिन्दी- गौलोचन | वगाल--गोरोचना। मराठी-गोरोचन। गुजराती--गोरो चन्दन 


/ ग्रोरोचन। तेलग,-- गोरोेचनम । फ़ुरुसो- गयरोहन । अरबी- हजझल वक्‍्कर । लेटिन-- 808977प्र5 


( ब्ोइटरस )। 


तासरा भाय॑ 


घड़मकड़ा 


सॉसि० ० 
यूनाती--घट्मकड़ा । 
बण न-- 
यह एक रोहदगी होती है जिसके बीज लाल रंग के राई के दाने की तरह होते हैं। ये बीज 
फलियों में रहते हैं। इसके पत्ते नागर बेल के पान की तरह, फूल काले रंग के और फली इुल्यी की फली 
कौ तरह होती है | इसकी एक जाति और होती है । जिसे वूधिया घड्ट मकड़ा कहते हैं। यह सफेद और 
शमकीला होता हैं । इसके पत्ते सेम के परों की तरह, फूल लाल मिर्च के फूलों को तरह, फल बड़ के वृचत 
के फलों की तरह ओर जड़ मूली की तरह सफेद द्वोत) है। दि 
गण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मप्त से यह सदे और खुश्क है। किसी २ के मत से पहले दजे में गरम और तर है । 
यह गुदे' ओर कमर को ताकत देती है।वीय॑ को गाढ़ा करती है | काम शक्ति को बढ़ाती है। काम 
शक्ति को बढ़ाने वाले चूर्ण औ्रर माजूनों में कई जगइ यह वस्तु डाली जतो ऐ। ( ख० अ० ) 


'उलाश्शकरनन्‍्कनालानमकनमब. 


घरिटयाल 
5... जाम 
कुमाऊ-- बण्ट्याली, जय, कंगुली। पंजाब-बिरी, पवानी। लेटिन--(]87269 
7९० ४7)९॥& ( क्ले मेटिस नेपलेन[सस ) । 
बणन- 
यह वनस्पति गढ़वाल से भूटान तक सम शीत्ोष्ण भागों में पैदा शोती है । 
भुण दोष और प्रभाव-- 
। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते चमड़े को नुकसान पहु चाने वाले हते हैं । 





घनसर 
सासम-- 

स स्क्ृत--भूत डकुशा, नागदन्तो । हिन्दी--घनसर, हृकुम | बगाल--बरागाछ । यबम्बई- 
गनसुर, गुनसर/| सरादी--घणसर। आसाम-बरमापरोहुपि । अव्रध--अ्रजुुना। तामीज्ञ-मिल- 
गुनरी | तेलगू---भूतल मेरी, भूतन कुछुम ! लेदिन - (7000 (>गाहां/ण॑ंएा ( क्रोटन ऑबला- 
न ग्रिफोलियम ) ' 

१७ 


हा 


वनौषांघ-चन्द्रोदय - मी 
बर्णन-- 
यह बनस्पति दम्दी और ज़माल्योटे की ही एक जाति है। यह दक्षिण फोकण जओ.र बंगाल 
में बहुत पैदा शेती है | इस्वा इच्द मध्यम छाकार का होता है | इसकी छाल बिकनी अर खाकी रंग 
की, परे आराम के पत्तों वी तरह पर किमारों पर कुछ कटे हुए होते हैं। ये पते डश्टल समेत ६ से १२ 
इथ तक हभ्वे होते है । इसके पूल पीके हरे रंग के होते हैं। इसकी मंद्धरी पकने पर उएदार होती है। 
इस हौषधि की छाल, पत्ते और बीज काम में आते हैं। 
गयण दोष और प्रभाव-- 
इसके बीज और फल विरेचक होते हैं| सूजन को दूर करने वाली ओषधियों में यह एक उत्तम 
ओषधि है। क्सी भी प्रकार की सजन में-फिर चाहे वह शरीर के मीतर हो या वाइर-इस »षषि को देने 
पे लाभ होता है। फेफड़े की सूज्न, सन्धियों की सूज्न, यह्टत की सृज्न इत्यादि सब प्रकार की सूजनों में 
में इसपी छाल को खिलाने से और पीसकर लेप करने ते बहुत ल्‍ाम होता है। सूजन को नष्ट करने 
घाली औषधियों के वर्ग में इसका एक प्रधान स्थान है। नवीन ओर जाउ्वल्य सुजन में इसका बहुत 
छमरकारिक श्रसर होता है। प्राचीन सूजन में इसका अठर दवना अम्भावशाली नहीं होठा । 
इसकी मात्रा कुछ श्रधिक दे देने पर भी कोई विशेष हानि नहीं हे.ती | छिफे कुछ दस्त अधिक होते 
हैं श्रौर सृज्न की बीमारी में अध्कि दरत होने से कोई रुकसान नहीं होता। घनउर को अगर निगु एड 
श्रौर कणर च ( कटफरंज ) के साथ दिया जाय तो विशेष अच्छा रहता है। क्‍योंकि कटफरंज इसकी 
तीमता को कम करके दोषों को दूर कर देता है| 
नदीन ्॒वर और डित ज्दर के साथ सुज्न हो अथवा जो व्वर पिच के दूषित होने से हुआ 
हे उसमें इस ऋषि को सज्न को | करने ऋर यह्गत को उत्तेज्त करने के लिये 
में इर को नोलादर के साथ देने से यह अच्छा काम करती है | इस मिल्‍्रण से यह्षद की क्रिया सुघरती है| 
पिच शुद्ध होता है | दृषित पित्त दस्त व राह बाहर निकल जाता है और चढ़ा हुआ बहुत ठोक हो 
ज़ाता है। यज्ञत की उजन को दूर करने के लिये वारुवव में यह एक दिव्य औपधि है । 
घनसर को एक उत्तम दिए नाशक और्पाध भी माना जाता है। कोकूण में सांप के विष पर 
इसे १ से २ तोले तक की मात्रा में दो २ घरदे के अन्दर पर देते हैं। छोकण में कलेजे (लोदर) के वढ़ 
जाने क्री पुरानी वीमारी में और पायांयिक ज्वरों में इउको भीवरी और बाहर दोनों ही प्रयोग में लेते है । 
मोच, रगड़ और सन्धिवात की सूजन पर भी इसको लगाने के उपयोग में लिया जादा है| 
नागपुर की सुडा जाति के लोग इसकी जड़ को दसरी औषधियों के उाथ मिलाकर प्राचीन 
आमवात और सन्धिवात को दूर करने के उपयोग में लेते हैं 
कर्नल चोपरा के मतानुणार यह विरेचक और घादु परिवत्तक है | इसको उुपदंश के काम में 
मी लेते हैं। इसमें एक प्रकार का उपक्षार रहता है| 
केस झौर महत्कर के मदानुद्ार यह सर्पदःश सें निरुपयोगी है। 


६१७ हतिर | भंषे 


मोत्र--इईंसकी मात्रा १॥ मारों तै हे मॉशे तक है जी उचित श्रेतुपने के सोंय॑ देना चाहियें। 


२०००. दकिल्‍ममनन्‍मक 


घनेरी 


सास-- ! 
हिन्दी और मारवाड़ी-घनेरी | मराठी -घनेरी। गुजराती--त्रनि दलियो। तामील॑-- 
मकदम्बु, उनि। लेटिन---],8009॥8 70603 ( लेटेना इश्डिका ) 
चर्णन- ' 
घनेरी के पौधे २ से ५ हाथ तक ऊंचे होते हैं। ये बरधात में बहुत पेंदा होते हैं । इसकी 
कोमल, शाखाओं पर तीन: २ पत्ते चक्र भी तरह लगे रहते हैं | ये बहुत सुन्दर और कंगूरे दार होते हैं । 
इसके फूल सच्ठम, सफेद रंग के ओर अन्दर पीले रंग के रहते हैं। इसके फन्न काली मिर्च के समान 
हेते हैं । इस सारे पौधे में एक तीत गन्घ रहती है। 
गुण दोष और प्रभाव--। 
इसकी बड़ का काढ़ा प्रवति कष्ट से असित्र स्त्री को पिलाने से फौरन प्रसत्र हो जाता है। 
इसके पचे फोड़े-ऊन्सी ओर घावों पर बांधने से अच्छा लाभ होता है। इस बनतश्यति को वाकीज में चाय 
की तरह इस्तेमाल करते हैं | इसके पत्तों को मसल कर संघने से सर्दों चलो जाती है और शरीर में 
स्फूत्ति आती है। 
इसकी एक जाति और हीती है। जिसको लेटिन में ले टेना एक्यूलिएटा तथा लेटेना केमेरा 
कहते हैं | यह ज्वर निवारक, शान्त्रि दायक, पेट के आफरे को दूर करने वाली और आह्षेप निवारक्र 
मानी जाती है। इसका काढ़ा मलेरिया, सन्धिवात्त ओर घनुष्ट कार में शिया जाता है। यह एक्र तेज, 
पौश्टिफ वस्तु है। इसमें एक प्रकार का उड़नशीज्ञ तेल पाया जाता है | 





घरवासा 
तोस -- 
वलूचिस्थान-- घरवासा । लेटिन - [78 50078870० ( इरिस सूनगेरिका ) 
वर्णन-- 
यह वनसत्ति चलूचिस्थान, अफगानिस्तान, तुर्कौस्थान, फारत और सूनगेरिया में पैदा 
दोती हे । 
गुण दोप और प्रभाव-- 


इब्स बूलर के मतानुमार इसकी जड़ को दही के साथ अतिसार को मिटाने के लिये काम में 
कैते ह। 


.वनीवे्धि-चरट्रीए «रद 
धासल्लेट [ मिट्दो का तेल ] 


साीम-- 
दिन्दी-घासउलेट का तेल, निद्दो का तेल । अंग्रेजी -( केऐपिन शॉइल )। 
बणन-- 
घामलेट या मिद्टे हरा तेन्न दिन्दुत्वान के घर २ में काम में जिया जाता है। इसलिये इठके 
विशेष वर्णन की श्रावर्य इता नहीं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत-यूतानो मद से विद्ये का तेश्न चौोये दबे तद्े गरम ओर खुक् 
है। क्रिठो किसो के मत से यह दूभरे दन्चे में गरम श्रौ( खुकक है। खजाइनुन अ्रदविया के 
मवानुसार यह कृतिनाय४, वादु को विजेशेत्राज़ा ओर घाव को मरनेतावा होता है। 
इसमें कपड़े को मिगोकर योनि द्वार में रखने से माउठिह् धर्म सा दो जाता है। इसओ कान 
में! टपड़ाने से कान का दद औए बदह्रा पत्र चन्ना जाता दे। इस तेल में कर्ड़ा तर करके 
जखम को सा करने से जब्त जहुशे मर जाता दे मार जन्न बहुत होतो है। उरी को 
यीमारियों में मी यह बहुत लाथ दापक है। फालिय, लकवा, गठिया, घतुाव और स्तायु यंत्र में उससे 
रखने वाज्ञी दूसरी वीमारेयों में इसके प्रगेग ते बहुत लाम होता है। इसको २ मारो पानी ने डालकर 
पीने थे कफ़ ही पुरानी दांठो ओर दवे में बदुत ज्ञान दोता हे। इपके अन्रर बत्ो को तर ऋरषे रखते 
से गुदा द्वार के कोड़े मर जाते हैं | यह गर्नादव को वाउ छो विज्लेशता है, सदी को मिझता है। बा * 
सोर में लामशबक है | पयतये को तोड़ा हे और मरे हुए बच्चे का गनो तय छे निकाल देवा है ! 
मिट्टी का तेल और सेग -- 
लेग के ऊपर मो यह अआोपति बुत मुऊ़ेद साबित हुई है। जो लोग जेग के रिनों में हसऊका 
मीतरी या बाहरी प्रयोग करते रहे हैँ वे इस दुश बोनादे से बच गये हैं। मे ग के ऊपर इछ तेल को प्रयोग 
करने का दरीका यह है । 
नीम ओर जन्न पिपन्नो (/97:3 )९७१:॥0:9 ) के हरे पत्ते लेऋर उनका रस निकाल 
लेना चाहिये, जिवना रख हो उतना ही घाततलेट का तेल उसमें मिज्ञार रख लेना चारियि | इसमें से जे गे 
के रोगी २ दोला श्रीयप्रि हर दो घटे के अन्तर से ग्लिडा चाध्यि और गठान पर लगाने के सिये नीते 
लिखा मरहम तैयार कर लेना चादिये | ४ 
घांकड़े का दूध ४० तोला, मुर्दाधिगी २ तोला, लोंडी पीपज्ञ २ तोता, मेंखा गूगल ४ ठोला, * 
मनुध्य को इंड्डी ६ तोचा, पताया की नह ५ तोजा, निदुर ५ तोजा इन सा चौजों को एक दिल करके 
इसका गठान पर लेर करना चादिरे | अगर गठान बदुत सख्त हो ओर वह न फूथ्वो दे तो इस लेर में , 
३ तोला सउतो छार और ५ वोजः उकाया दुआ हो का चूना मिल्चा देना चादिगे ) 


१६ तीसरा मीगी , 
ह ध्रगर रोगी एंकदम मुत्यु के मुँह में चली गयीं हो और उसके बचने की उम्मीर न हो तो उसे ः 
एकदम २० ठोला सफेद रंग का धाउज्ञेड पिला देना चाहिये। इस उपाय से कमी २ असाध्य अवस्था में 
भी लाम हो जाता है | | 

हि जो लोग झ्ञेग के रोगियों की परिचर्या करते हों उनके चाहिये कि वे अपने सारे शरीर पर 
घासलषेट का वेश चुपड़ कर रेयी के पास जावे" और रोगो को भी सारे शरोर पर घाउज्ञेद का तेल चुपड़न 


को सलाह देवे | 
सांप का जदर और घासलेठ का तेल -- 

सप॑ विष के ऊपर भो यह तेल बहुत उपयोगी तिद्ध हुआ है । ७८ वर्षों के पहनते यू० पी० फे 
एक आम यें सपे सुत्पु कार्याशय स्थातित डुश्ा था ओर इसो तेल के योग से एक श्रोषति बनाकर 
उसका प्रचार हृ कार्यालय ने किया था। इत ग्रौषधि का नुस्वता संत १६३४ के वैद्यकल्मतर में 
प्रकाशित हुआ था वह हृस प्रकार था -- 

शफेद प्रिट्टी का तेल २० तोला, पोपरमेंट के फू ५ तोला, कपूर १० तोला, फारबोलिक 
एविड २; वोला श्रौर चुस्लेप्टव ग्रॉइल १ तोला | इन सर चीजों को एक मजबूत काग वाली शीशी 
में बन्द करके काग लगाकर थोड़ो देर धूप में रखदे' और जब सब चीजे" एक दिल हो जाया तब उसको 
उपयोग में ले । . ह 

जिस किसी को सांप कार्दे उसके दश स्थान पर चाकू से जरा चौरा लगाकर ४०५० बूँर दवा 

झई में तर करके उस जगह र॒व कर पद्म चढ्ठा देना चाहिये और २० बूँददवा कपड़े में डालकर वह 
कपड़ा रोगी को सघाना चाहिये। श्रगर जद्दर ज्यादा व्याप्त हो गया हो और रोगी मछुग्रस्त होकर निजोंच 
की तरह हो गया हो मगर उसकी आंख का प्रकाश कायम हो तो तुस्‍न्त इस दवा का ३'जेक्शन 
देने से वह पुनर्जीवित हो जाता है | अगर इजेक्शन की तुरन्त भ्यव्रस्था न द्वो सके तो रोगो को २ तोले 
सरसों के तेल में १० से २० बूद तक यद्द दवा डालकर पिज्ञा देना चाहिये और ऊपर से गरम पानी 
पिला देना चाहिये जिसमे दस्त और उल्डी के जरिये सव जहर बाहर निकल जायगा। बेदोश रोगी 
को होश में लाने के जिये इस दवा को १० दूँदे' नाक में दयकाने से रोग होरा में थ्रा जाता है| 

सांप के सिवाय कन खजुरा, छिपकली, पायत्त कुत्ता श्र पागल सियार के काठने पर भी 
इस दवा को लगाने और उुघाने से फोरन आराम दोता है। उक्त कार्यालय ने अपने विज्ञापन में लिखा 
या कि दुनियां में एक मी जहरी जानवर ऐसा नहीं है जिपका जहर इस दवा से न उतरे । विच्छू के 
जहर पर अगर इठ दवा के लगाने से घुस्न्त फायदा न हो तो इसमें थोड़ी सी मुगे! को बीट मिलाकर 
झताने से फोरन लाभ दोता हे। 

जहर के तिवाय इस दवा के लगाने से इर तरह के जद्धम और घाव फौरन आ्रातम हो 
जाते हैं। र्तत्त से अगर हायनांव गय रहे हो तो इत इवा का इंजेज््वन देसे से श्रो' लगाने ते , 
सेंरन लान होदा - ल 


५: 

जलोइर, पाक॑स्यली की शुत्प॑वा, मल्तिध्क॑ के रोग, मलैरिया, दिव॑ंकी बारे उसपूर्ण रोग ईंव 
दवा के सेवन से मिद जाते हैं | १००० भाग पानी में एक भाग दवा मिज्ञाकर उप पानी को लेने से प्रंलाप 
सन्निपात, ले ग बगैरे गेगों में शांति मिलतो है। इस दवा की आवो वून्द रोज लेने त्रे कॉलेत और ज्ञेग 
के दिवों में रोग होने का डर नहीं रहता। थोड़ी सी दई को इस में तर करके उस रुई को दांत के खहदं 
में रख देने से दांव का कीड़ा नष्ट होकर दांत का दद दूर ह्वो जाता है । 

उपदंश एक बहुत मयानक व्याधि है। उस के घाव श्रोर चढ्धों पर मी इस दवा को चुपड़ने 
से वड़ा लाभ होता है। इसी प्रकार श्वेत कृष्ट, खूनी बवासीर, सब प्रकार के घाव, चर्म रोग, कार बंऋल 
आदि भय कर रोगों पर भी यह ओषधि बहुत लाम करती है । 

पसली के दद के ऊपर साम्दर के सींग को घितकर उसमें इसको मिलाकर चुपड़ने से और 
ऊरर से मेक करने से फोरन लाभ होता है | 

अगर किसी का कान बढ़ता हो तो इस दवा को २ से ४ बून्द तक लेकर ठफेद फून्न की हल 
हुल के १० दृन्द रस में मिलाकर वदाम के तेल के साथ सवेरे शाम कान में ठपकाने से बहुत लाम 


सा 


लाम होता है । 

बवासीर के मत्सों पर भी इसे लगाते रहने से थोड़े दिनों में मत्से मुरकाकर खिर 
जाते हैं। 

नारू पर श्वरीठे के फन्न की मग़ज, अफीम, और गुड़ को उमान भाग लेकर वारीक पीधकर 
उसमें इस औषधि की २॥४ बून्द डालकर नारू के स्थान पर रखकर ऊपर घवूरे के पत्तों को गरम करके 
बांधने से थोड़े रिनों में नारू भीतर ही मोतर यल कर साऊ हो जाता है | 

मात्रा -यूनानी मत से इसकी भात्रा खाने के लिये १ माशे से २ माशे तक है। यह गरम विजाज 

वालों के लिये जिगर, फेफड़ा और छिर को नुकसान पहुचावा है | इसके दप को नष्ट करने के लिये इसब 
गोल का लुआब श्रोर कतीरा मुफीद है । 


के अनाय यनानलमनतन्‍न्‍फ्मा- सरल, 


घरी 


लास-- 
हिन्दी -घरी, घरइकश्मालु, तुखझ्म लोयलंगा। वस्वई--ठुख्म वलंगू। पंजाव-घरद, 
कश्मालु, ठुखय बवलंगू । उ्दू-बलंगा । लेटिव--धयरवया9 रि०97६०॥०, ( लेलीमेंटिया 
रोइलीएना )। ४ 
बणेन-- 
यह वनस्पति वलुचिस्तान और पंजाब के मैदानों तथा पहाड़ियों पर होती है | यह एक वर्ष 
'छीवी वनसति दे । इवमें कुद्द कांठे होते हैँ | इतका फल लम्ब गोल और फियलना होता है।. * 


३१ 


त/(र। भाप [- 
'िल्मकय७;०० का पाकर ्युसमार--ब-पपककमकाकी 


. गुंण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत के अनुसार इसके बीज हृदय और मरितिष्क के विकार, पागलपन, पुरातन अमेइ, 


स, वायु नलियों का प्रदाह, मयड़ों से खून बहना. और श्ांतों के दंद में लाभदायक है। ये फामो 
दीपक होते हैं और यकृत के लिये एक पौष्टिक पदार्थ के रूप में काम देते हैं । 
बर्नेल चोपरा के मतानुसार ये शीतल, शांतिदायक और कब्जियत को दूर करने वाले 
होते है। 


न] 


घिया तरोई 


नास-- 
संसकृत-- हस्तिपणं, राजकोष्टकी, महापुष्पा, महाफला, इत्यादि । हिन्दी--घियातरोई, 
निनुआ, पुरा, गिल्की। भराठी-घोंसाले, घड़घोसड़ी। गुजराती- गल्का, छरिया, गोंसली। 
तीमील- पिकू। तेल्गू-गुरिबिरा, नेटिबिरा, ननेविरा | बंगाल -६सटोघोषा, धन्दल । फारसी-खीया । 
लेंटिन- [.0/9 ?७7४४70769 ( ल्यूफा पेन्टेन्ड्रिया ) । 
बणुत--- 
यह चनस्पति भारतवप में सब दूर तरकारी बनाने के काम में आती है। यह एक पत्रयी 
लता होती है। इसके पत्ते लग्बे की अपेच्ा चौड़े ज्यादा होते हैं। ये कटे हुए रहते है । इसके फल तुरई 
बी तरह होते हैं मगर उनके ऊपर तुरई की तरह रेखा नहीं रहती | 
गुण दोप और प्रभाव -- 
श्रायुवे द के मतानुसार इसका फल स्निरघ, रक्त पित्त नाशक, भदुः विरेचक और घाव को 
भरने ताला होता है। हसके अन्दर बृण रोपक गुण विशेष सात्रा में मौजूद रहता है। इसका बनाया हुआ 
मरहम सव प्रकार के बृ्ों पर लाभ पहुँचाता हैं । इरुका मरद्म इस प्रकार बनाया जाता है।._ 
इरुके पत्तो का रस २ तेला, घी १ तोज्ला इन दोनों को मिलाकर गरम करना जाहिये। ज़ब 
रस जलकर घी मात्र शेप रह जाय तब उसमें ३ साशे मोम डालकर फिर गरम करना चाहिये। जब मोम 
गल जाय त्व उसको छानकर ठस्डे पानी के वस्तन पर रख देना चाहिये | इस मरहम को लगाने से सब 
प्रकार के बूर्दों पर लाम होता दै। 
इसवेः रस में गुड़, सिंदूर कर थोड़ा सा चूना मिला कर बृदगांठ पर कछेप दरने से बदगांठ 


. बैठ जाती हं। 


यूनानी मत--यूनानी सत से यह कफ निस्सारक, पौष्टिक तथा पित्त, तिल्ली के रोग, कुष्ट, बबा 
सीर, ज्वर, फिरंग रोग, और पेशाब के साथ खून जाने की बीमारी में लामशयक है। इसके त्रीज वमन 
कारक और विरेचक होते हैं । | 


ष्द्द्‌ 


गायना में इसके फूलों का पुल्टिस गठानों पर बांघते है। 
करनंल चोपरा के मताइसार इसके बीज वमन कारक और विरेचक होते हैं | इसमें सेपानिन 


रहता है । 


कक: फप्दा्फनणडक, 


घी 


साम-- हे 
संस्छृत--घृठ, नवनीतक, वन्हिमोग्य | हिन्दी-घी, घृत | वगात्ष- घी, घृत। सराठौ-- 
तूप। ग॒जराती - घी। तेलगु--नेइ । फ़ाश्सी- रोगनेजद । अरबी--समन, दुदनुलबकर | लेटिन-+ 
87७77 706फण7४(ए॥ ( ब्यूटीरम देप्यूरेटम ) 
बणंत -- 

घी एक मशहूर पदार्थ है जो गाय, भैंस, बकरी ध्त्यादि पशुओं के दूध में से प्राप्त होता है। 

आयुर्वेदिक मत- सुभूत के मतानुठार घी सौम्य, शीत वीय्यं,कोमल, मधुर, अमृत के समान 
गुणकारी, स्निग्ध और उदावतं, उन्‍्माद, म्गी, उदरशल, ज्वर और पिछ को दूर करने वाला, अमि- 
दीपक तथा स्मरण शक्ति, बुद्धि, मेधा, सौंदर्य, स्वर, लावण्य, सुकुमारता, ओज, तेज और बल तया 
आयु को बढ़ाने वाला, वीर वर्धक, अवस्था को स्पापन करने वाला, नेत्नों को हितकारी, विष नाशक 
और राक्स वाघा की दूर करने वाला होता हे । 

यह ऋजीरणं, उन्माद, क्षय, रक्त पित्त, वृण, रुघिर विकार, छत, दाह, योनि रोग, नेत्र रोग, 
कर्ण रोग,दाद, शिगेरोग, यूज्न और ज्दोप को नष्ट करने वाला है। येह अविराम बाठज्वर याके को 
हितकारी और आमज्वर १२ विष के समान द्वानि कारक है। 

गण दोष ओर प्रभाव-- 

यून,नी मत- यूनानी मत से यह पहले दजे में गरम और तर है। यह दस्त को साफ करता 
है| शरीर को पृष्ट करता है| पित्त और कफ के जमे हुए छुद्द' फो विखेरता है। सीने और गले क्री जलन 
को दूर करता है। गले की खुश्की को मिटाता है | दिमाय को ८ाव त देता है। बच्चों के मधूड़ों पर इसको 
मलने से उनके दांत जल्दी निकल आते हैं। गरम और खुश्क जहरों क उपद्रव को दूर करता हैं। नमक 
के साथ घी को खाने से वात के उपद्रव दूर होते हैं | खोंठ, काली मिर्च और लींड पीपर के साय थी 
खाने से कफ की वीमारी में क्नाभ होता है। सॉंठ और जवाखार के खाथ घी को खाने से मेदा की कमजोरी 
मिटती है और भूख बढ़ती है। ११॥ माशे शक्कर के साथ २ तोला घी को मिला कर चाटने से रुका 
इआ पेशाव खुल जाता है। रात को सोते समय थी को मुंह पर मलने से चेहरे के काले दाग मिट 
साते हैं। 

किसी मी जुज्नाब को लेने के पहले श्रगर धीन दिन पक थी के काली मिरच के साय खा ले 
वो झंति मुलायम होकर मल पूल जादा है छोर पेट की रुव ग्न्दगी झुराव के छाथ निदत्त आती है। 


धोया हुआ घी बाह्य उपचारों के लिए वहुत अच्छी च॑ज है। इसका मलइम गठिया, शरौर 
की सुन्‍्मता, पट्टों का दर्द, जोड़ों की सृजन और ।द्वाथ पांव वी ज्लन में लगाने से लाभ होता है। यौ 
बार का धोया हुश्रा धी तिर १२ मलने से रक्त पिच में लाभ होता है। इसी घी को हाथ पांव पर मालिश 
करने से हाथ पांव में होने वाली बादी की सृजन मिट जाती है । इसकी मालिश से भिड़ और मरखी का 
जहर भी उतर जाता है। 


गाय का घी -- 

आयु देंदिक मत- कऋाडुवै दि म्त से गाय था धी सब प्रकार के घी से उत्तम होता है। यह 
बुद्धि, काग्ति और स्मरणशक्ति को बढ़ाने वाला, वीयवद्ध क, मेघाजनक, वातकफ़नाशक, (भमः 
निवारक, पिच को दुर करने बाल, हृदय को द्वितकाये, अरिन दीपक, पचने में मधुर और यौवन को 
स्थिर करने वाला होता है। यह अमृत के समान गुणकारो, विष को नष्ट करने वाला, नेत्रों की ज्योति 
बढ़ाने वाला और परम रसायन है। 

यूनानी मत--यूनानी मत से भी गाय का घी सब घी से बढ़कर है। यह जहर को दूर करता. 
है। चित्त में प्रसनता पैदा करता है। शरीर को मजबूत करता है। कफ, पित्त और थात के शेग, 
सीने का दद ओर शरीर की बेचेनी को मिटाता है। 

गाय का दूध और घी मिलाकर पिलाने से अफीम वगैरह स्थावर पदार्थों के विष में लाभ पहुँचता 

है। गाय का घी शहद और गाय के गोत्र के रख में मिलाकर पिल,ने से रक्त पित्त में लाभ होता है। 
गाय का गरम घी पिलाने से द्विचकी बन्द हो जाता हैं। खाना खाने के बार गाय के घी में काली मिरन 
मिलाकर चटने से आवाज की खराबी प्रिट जाती हे।गाय का गरम धो दुघाने से श्राधाशीशी में 
भी लाभ होता है । 


सैसकाधी- 


भेत का घी, उत्तम, स्वादिष्ट, रतपित्त नाशक, वात निवारक, बल कारक, शीतल, वीये> 
धर्धक, भारी, हृदय को हितकारी और पाक में स्वादिष्ट है। 


यूनानी भत-- यूनानी मत से भैंस का घी मेदे को दीला करता है। इसको सबेरे खाली पेट: 

शकर के साथ खाने से पित्त के उपद्रव शान्त होते हैं। यह वायु को मिटाता है। भूख कम करता हैः 
और दीर्य वधक है। 
बकरी का घी -- 


आयुर्वेदिक मत- आयुवै दिक मत से बकरी का घी अ्रप्नि वर्धक, नेत्रों को हितकारी, श्वास, 


खांती और क्षय रोग में लाभ दायक, पाक में कड़वा तथा कफ और राजयहुमा रोग को दूर करने 
वाला है। 


>> 


यूनानी सत-यूनानो मत से बकरो का घो गरम है। यद खांधी, दमा और तपेदिक में दाम 
शब्द ः 


53. 


पड रोगय--सोंठ की लुदी से जिद ऊ्रिया दुगाधी संग्रदणी, पॉडुऐेग, ज्ञीद्, जांठी, शत्यारि रोगों में 
लाभ पहुँचाता है। 

द्विचक्री--पोड़ा सा गएम २ ताजा घो जिज्ञाने से हिचकी बन्द हो जाती है । 

स्तर भंग--भोजन हिये पश्वात्‌ थी में काल्ो मिरच का चूर्ण मिलाकर पिलाने से स्वर भंग मिटता देव 

मन्द्ामि >जोरा ओह घतिये की लो प्रे विद्ध क्रिया हुआ घो वपन, ग्रदति शोर मन्द्यात्रि में लाभ 
पहुँचाता है। 

शुक्र दोष--घनिया-और गोबर के क्वाय और छुगदी ने तिद्न किया हुआ थी मूयावाव, सूत्र फ्ब्छू और 
शुक्ररोष को मिथ्ञता है। 

अर्‌डवृद्ि--गाय के घो के अन्दर सेन्चा नमक मिल्लाइर पीने से औए उसका लेगा करते से अढ वृद्धि 
में लाभ द्वोता है । | 5 

वितर्प रोग -छो बार के घोये हुए वो क्र ले। करने से वितर रोग में लाभ होगा है । 

रक्तवित्त -चार भाग अडसे के रस में एक्र माग घी को सिद्ध करके सेवत करने से रक्ततिच में लाम होता है। 

अम्ल पिचत--शत्रावरी की छुगरी से तिद्ध क्रिया हुआ घी अम्लरिठ, रक पित्त, तृत्रों, मच्छा और श्वास 
में लाभ पहुँचाता है। 

आमवात --चार भाग कांनो के जल्न में १ भाग घी मिज्ञाऋए उसके बीच में सोंठ की लुगशे रखहर आय 
पर तिद्ध करके उस घी का सेवन करने से आमवात और मन्शामि मिटयी है। 

परिणाम शूज् >यीज के क्वाय औए हक पे वो को घिद्ध करके उस थी में असमान भाग शहद मिल्ला 
कर चाटने से परिणाम शूत्र मिद्ता है| 

हृदय रोग --अज्जु न के स्व॒ध्व और उउद्ी खुबदो से घो को जिद्ध करके उ क्रो सेवन करने से सब अ कार . 
के दृर॒य रोग मिव्ते हैं । --, 

बनावटे -- - | ॥ 

फल्घृत -मेदा, मजीठ, मुलेठी, कूठ, त्रिक््ञा, खरेंठो, काक्रोली, तीर काकोल्ी, अधगन्व अ्रजवायद्र 
इलदो, हींग, कुठके, नोतकमज, दाख, उक्रेश्वन्दन का बुपरशा, लाल चन्दन का धुरादा, 
ये सब चोज़ों दो २ तोज्ञा लेकर बारेक चर्ण करके तिनपर पानों के साथ पोधकर इनकी 
छुगदी बना लेना चाहिये। उध लुगदी को कलईदार पोतज को कढ़ाई में रखकर उसमें 
चार सेर घो श्र चार सेर शतावरी का रत डालकर हलकी आंच से पकाना चाहिये 
जब वह रस जल जाय तब उसमें ओर चार सेर शतावरी का रख डालना चाहिये। इस 
प्रकार १६ सेर शतावरी का रख उसमें प्रा देना चाहिये। जब सब रस जल जाय तब 
उसमें १६ सेर याय का दूध भी चार २ सेर करके पवा देना चाहिये। उसके बाद 
उप_्तकों उतारकर छानकर रख लेना चाहिए । यह घी खून बढ़ानेवाला, कामोद्दीपक ओर अत्यंत 
कामिकरण हईं सियों के पोनियंग, दिश्येरिया ओर उनन्‍्मार पर भो यह बदुद जाम पहुँचातों 


कक (82 ५ 


दर तीसरा भाय 


कढ़ाही में रख कर, उतमें १० तोला मिश्री, ऊपर बताया हुआ २ सेर अशोक का काढ़ा 
१ सेर चांव तों का धोवन, १ सेर बकरी का दूत, £ सेर कुकुर भांगरे का रस, १ सेर जीव 
का रस, ओर १ सेर घो डापकर मन्दामि पर पक्राना चाहिये। जब्र सत्र चाजे जलररर थी 
मात्र शेष रह जाय तब छान लेना चाहिये | 
दस घी के सेवन से श्वेत प्रदर, रक्तत्३र, नीज प्ररर, गर्भाराव का दद, कमर का दर्द, योनि 
_ , का दर्द, मन्दाग्नि, अ्रदवि, पाएडुरोग, श्वास ओर खांधों नथ होते हैं। स्त्रो ८रोगों के लिये यह बहुत 
अच्छी वस्तु है | 
इसी प्रकार सव प्रकार के उन्माद को नष्ट करने के लिये कल्याण ध्रत्र, बुद्धि को बढ़ाने के लिये 
महापेशाचिक घुत, उदर रोगों के लिये मंजिशरि घृत, महातिक्त घृत, मध्वक रोग के लिये घड़पिदु घुद 
इत्यादि श्रनेक प्रकार के घृव आयुर्वेद में बतज्ञाये गए हैं। जिन्हें चिकित्स अंथों में देखना चाहिये । 


के जे अास्क 8 उनसक, 


घी गुवार 


नाम-- 
स स्क्ृव--घृत्र कुमारी, दीर्घ पत्रिका, वहुपत्री, स्थूजनरला, रतायनी । हिन्दी--थी ग्वार, खार 
पाठा। वगाली-कोमारी, घृत कोमारो। सराठी--क्रोरल, कोरकांड। गुजराती -कड्वोऊवार, 
25 इंवार | तामील--अंगनि, कटलई, कोड़ियन, चिह कत्तारे | तेलगू - चिकलबदा, कलबंद । फारसी -«- 
दरस्तेतिन्‍्त | अरवो--चुसब्वर । उदू - घीकुआर | लेटिन---306 ४९०८० ( एल्ो “हेरा ) 
वर्णन - 
घी खार के च्प, खारी जमीन, रेतीली भूमि तथा नदी के तट पर प्रायः सारे भारतवर्ष में 
पैदा शेते हैं। इसके पत्ते दो २ फुट तक लम्बे ओर चार २६ च चौड़े द्ोते हैं । इनके दोनों तरफ कांडि 
', होते हैं। ये पत्ते बहुत गोटे श्रीर दलदार होते हैं । इन पत्तों को छीजने से इनके भोतर धो के समान गूदा 
निकत्षता है| इनके ऊपर लम्बी र फलियां लगतो है जिनकी शाग बनाई जाती है | 
ः घी खार के रस को सुखाकर उसका १ पदार्थ बनाया जाता है। जिसको संत्कत में कुमारी रस 
' कृप्ण वोल, हिन्दी में एलवा, बंगाली में मोशव्यर, मराठी में एज्िया, युजराती में एलियो ओर तेलगू में 
मुशाम्बर कहते हैँ। उत्तम एलुआ्रा, कुछ सुनहरी और भूरे रंग का, बाहर से कठिन और मतर से नरम तथा 
पारदर्शी होता दे । इसका चूर्ण नारंगी रंग का होता है। यद संकबार से आता हे। जाकर बाद का 
/ एलुआ काला होता है। यह इतके दजे' का होता है। 


[/ गण दोष ओर प्रभाव -- 
| 


जो 


छ |3 - 
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ं आयुर्वेदिक मतः--आयुरै रिक्त मत्र से थी खार मीठा, कडुग्रा, शीतज्ञ, पिरेचक्र, घातु परि- 


4 है पोड़ि | 
हर बतेक, मश्जा वधेक, पोड़िक, कामाइयकू, कझतितायक और विपर निवराप्क होता दे। नेन स्ेग, मु & . 
(# 


का 


प्प/पा/व-पघर*न्‍्र।एच रद्द 


छ 


पिहली की ब्रद्धि, य् रोग, मन, ज्यर, खांडी, वितप, चरम रोग़, रिच, श्वास, कु, पोलिया, पयरी 
और बूरण में यह लाम दायक द्वोता है। 
इसकी फल्नियाँ मुरतथा गिच ओर क्ृमियों को नट ऊरने वालो होतों हैं। 


आयुर्वेद के श्रदर धीरे २ लेकिन निर्मबता के साथ निश्चित और रामबाण लाम पहुँचाने 
वाली जो थोड़ी सी प्रभावराल्ी और श्रवूज्य शोपियां हैं, उनमें थो गुवार अयना एक प्रधान स्पान 
रखती है | यह श्रोगवि सम शोताध्य इाने को बज से चादे जैजे इत्ा में, चाहे जैजे आवु में शोर चाहे 
जैती प्रकृति के रोगी को देने से श्ररता निश्वित अठर बततातो है। इपके सेवन से मज़ शुद्धि होती है। 
और शरोर में संचिव रोग जनक तल निहुज् जीते हैं। जठ एलि उर्नीच होफ़र माजन हा पाचन व्यवस्थित 
रूप से होता है | रख रक्त वगै(द सबत धाठग्रों को शुद्धि द्वाठे दै। जिउसे दर प्रकार को खांधी, श्वाध, 
क्षय, उदर रोग, बात व्यावि, श्रउह्ार, यूल्त, नट'तेंत, माजब के .उछे द्ोने वाज्ञा उ इर शूल, म दाप्रि 
कब्नियत, तिल्जोी ओर लोवर के राग, हजऊी बुत्माग, ऊामन्रा, पांडु, श्रम्मगित्त, कृम्रि रोग इत्यादि उबर 
रोग इसके सेवन से नष्ट द्वोते दूँ । 

लेप फे जि मी यह ए5 उत्तम वस्तु है, इसके गूप् को पेट के ऊपर बांधने से पेट के अन्दर 

की गांठ गल जाठी है। कठिव पेट मुवाबम दो जाता है बोर बातों में जमा दुच्या मत बाइर निशल 
जाता है! कापला रोग के अन्दर त्रीुपार हो देने से दस्‍्त झाद्ध श्राता है मच का जजाय विवर जाता 
है जिसपमे आंज़ तर शोर का पोवायत लश्कर रोग आराब हो जाता है। इस प्रौपवि में रछ 
शोधक गुण होने को वजइ से वित्ताटक इत्वादि चम रोगों में भो यह बहुत लाम पहुँवातो है। मिन 
शेगों में खून के अन्दर त्ित्तका जो( बड़ जाता है। उनये इवक्रा उप्रोथ करने से निश्चित लाभ 
होता ६ै। इ8के उपयोग मरे मग़त्र को गर्मो शान्त्र होती है। महिष्फ का अउदूर होता है। श्रॉले 
ठंडी होती हैं और गरमों को वज[ ते अ्रगर आंवों में कोई खत्ती वैज्ञ दो जाय तो इतके सेउन से दूर हो 
जातो है। धीगुवार को जहर को एह छाया भर लेकर गरम पाती के साथ उिज्ञाई जाय ये! वन होकर 
बहुत दिनों का पुराना विषरत्त ज्वर मिथ्जाता है| 

इसके रस से बनाये हुए एजुब्रे में थो इसी के समान गुण रहते हैँ। सगर यह इसकी अपेडा 
विशेष गरम होता है। नहतं्र, अवातव, साप्तिक घर को अनियमितवा, हिस्दीरिया, वरैर£ स्वियों के 
रोगो पर इसका अपर वडुत उत्तम होता हैं। कब्नियत के ऊपर तो यह एक रामबाण ओपधि है । 
इसके उपयोग से बिना किछो उपद्त्र के ताक विरेचन हो जाता है। अगर दूपरो अगिदीत> अौपविंों 
के साथ इधका उपयोग किया जाय तो बहुत पुएना अग्निमांद्, कब्जियव, ग्रोन्ना, कृमियत, आदर 
ओऔर वायु के सब उपद्रव यान्‍्त होते हैं। एछुवा गएम ओर मेदक होने को वजह से गर्मियों स्त्री ड़ो 
नहीं देना चाहिये। क्यांकि इततें गर्भगात होने की सम्भावना रहतो है। इसो प्रकार दृसरे मनुष्यों को 
भी इसे लगातार कई दिवों चक नहों लेवा चारशये क्यांत्रि इसप्ले गुदा में दा३इ और ररोड़ी पैदा होगे है | 
(जंगलनी नहऊू यूं टी ) 


बे 


हच 


| 


दे * ३ 


डाक्टर वारन गशेश देसाई के मताहुसार इस दनरपति वी प्रधान क्रिया पाचन मल्ली के ऊपर 
हती है। यह पाचन किया ओर यद्ृत वी प्रिया को रुधारती है । बड़ी शध्व में लेने से एलवा विरेचक 
मूचल, इमिप्त शर आतंव प्वर्तक गुण बतलाता है। इसके लेने से मरोड़ी पैदा होकर १०॥१ २ घरटे में 
जोर का दस्त होता है। इसको प्रधान बिया बड़ी श्रांत और उत्तर गुदा पर विशेष होती है। 
गर्भाशय, बीज कोष, ओर बीज बाइक नलियों पर इसका 'दाह जनक प्रमाव होकर आतर्तव शुरु हो 
लाता हैं। 

घी ग्वार का स्वरस नेन्नामिश्यन्द, स्तनकोप, विद्रण्ति, बत्रासीर और श्रग्नि से जल्ले हुए वण 
की शान्ति के लिये इलदोी के साथ मिलाकर दिया जाता है। इससे दाह की कमी होती है। इसके रस कों 
थोड़ी इलदी और से'घे निमक के साथ खिलाने से कब्ज, मन्दाग्नि, मन्दाग्नि की वजह से पैदा हुई खांसी 
माहिक धर्म की रुकावट , पारडुरोग, गुल्म, इत्यादि में बहुत लाम द्वोता है। इससे पाचन क्रिया सुर 
एर आंतों में जोश पैदा होता है | दस्त साफ होता है । रस क्रिया शुद्ध होती है | रस गंथि की विनिमय 
किया सुधप्ती है। नवीन और शुद्ध रक्त उब्पन्न होता है छर शक्ति बढ़तो है। छोटे बच्चों औ्रौर ज्ियों 
के लिये यह विशेष उपयोगी पड़ता है। पीका रंग, मेटा पेट, कब्जियत और इन लक्षणों के साथ 
होने वाली छियों की मास्कि धर्म की सावट को दूर करने के हिये घी ख्वार के समान दूसरी 
झ्रीपधि नरों है। ज्यर में कव्जियत के साथ जीम की सफेदी और दाह होने पर इस वनस्पति का 
उपयोग किया जता है। 

बी आंत दी शियिलता, अ्रुनि, अग्निमाय, अजीण, कब्ज, शारिरिक थकावट, पाणदु रोग 
और माधिक धर्म की दकावट में एछुवे का बहुत श्रधिक प्रयोग होता है 

यौवन के प्रारम से घी ग्वार के गूदा का नियमित रूप से सेवन करने से और उस पर नीम 
गिलोय का स्वरस बराबर पीते रहने से प्रौदावस्था ओर दृद्धावस्था में जब क्नि इन्द्रियों की शियिल्ता का 
ढ़ युग प्रारम द्ोता है, मनुध्य का यौवन इस ओपधि के प्रभात से सुरक्षित रहता है। इसारे सामने एक 
ऐसा व्यक्ति मौजूड है जिसकी अवस्था इस समय ८र वर्ष की है। जो घर का बहुत गरीब है। जिसको 
जीवन में कमी पी्टिक अन्न नपतीब नहीं हुआ और जो मांसाहार से हार्दिक घुणा करता है। यह व्यक्ति 
२० वर्ष की उम्र से अभी तक लगातार घी ग्वार का सेवन करता रहा है| उसका कदना है कि मैं प्रति 
दिन ४५ ग्वार प;ठे दीलकर उनका गूदा निकाल कर खा लेता हूँ श्रोर उसके ऊपर नीम ग्रिलोय को 
घिलपर पीसकर उसको आधासेर पानी में छान कर पी लेता हूं। इनके तिवाय जीवन भर में कभी दूसरी 
झौपधि का सेवन नहीं किया | इस आदमी की हालत यह दे कि शरीर पर १ घोतो और पगड़ी के सिवाय 
उसने कभी कोई बस्य घारण नहीं किया। कड़ाके की सर्दी श्रौर जे महिने की भयंकर गर्मी में वह हमेशा 


: नंगे बदन और नंगे पर रहता है। रात को भी उसे ओढ़ने को जरूरत नहीं पड़ती । उसके दांत की वच्चैती 


॥ 


मोती के दानों की तरह अखंड सुरक्षित है और उसका कशएठस्वर आज भी वालकों की तरह है | बह आम 
भौवालकों की तरद गाता है। वह आज भी दिन भर में ४० मोच्च विवा थक्रावट श्रनुभव किए चल 


ः्क्ष 


खबत्ा है। उसने अपने लडवे पो भी इसी छोपषधि का सेदन पराया ज्स्का प्रभाव यह है कि वह 
ल्ड्वा भी घत्यम्त हृद्दा वद्दा कौर रदरथ है । एक ओस्त दजे थे आदमी से दह दुगना तिगुना परिश्रम 
करता है। श्रभी तक वह २ शादये' कर छुका है ओर दोठरी की पिक में है। खाने को विलकुल 
छादा कम कीमत का भोजन खाता है। 

इसी प्रवार और मी घृछ पेसों पर घी ग्वार और नीम ग्लोय का साथ प्रयोग करके हमने 
देखा है और उसमें बहुत अच्छी सफपलल प्राप्त हुई है । 

यूनानी मत- यूनानी मत से घी ग्भर दूसरे दजे में गरम और खुश्क शेता है। किसी २ के 
मत से यद्द तीसरे दजे' में गरम और ठर है। यह पित्त और कफ की खराजयों को दस्त की राह निकाल 
देता है | तिहली की सूजन और पेट के ददं के लिए लाभ दायक है। पाचन बिया को तीम्र करता है। 
झ्ामेंद्रिय वी ताकत को दढ़ात। है। घी ग्वार का छुआब, आंदी हलदी और रुफेद जीरे के। मिलाकर दूजन 
पर छेप करने से युजन विखर जाती है| इस्फा इलवा वात की दीमारियों को दूर करता हैं। सत गिलोय 
के साथ इसका यूदा खाने से मधुमेह रोग में लाभ होता है। इसकी शाग बनाकर खाने से नारू में लाम 
शेता । घी ग्वार के गृदा में हलदी का चूर्ण मिलाकर गरम करके पैरों के तलबे पर वांध देने से दुखती 
हुई आंखें आराम हो जाती हैं । 

बहुत से यूनानी इकीम ववासीर को नष्ट करने के लिये इसको एक बहुत उत्तम औपधि मानते 
है। गन्धना नामक बन्स्पति के काढ़े में एलुवे को मिलाकर उसमें सांप की कांचली का चूर्‌ं डाल कर 
थे उस्का बवासीर के मरतों पर लेप करते हैं) उनका ऐसा खयाल है कि बवासीर के रोग को नष्ट करने 
के लिये इससे उत्तम दूसरी औषधि नहीं हे | 

कर्नल चोपरा के मतानुसार इस्का दाज़ा रस विरेचक, शीतल और ज्यर में उपयोगी छ्षेता , 
है। इसका गृदा गर्भाशय पर श्रचुर दिखलाता हैं। इसकी जड़ उदर शल्ल में लामदायक है। हसमें 
एल्लोइन ( 8)079 ), श्रायसोवारवेलोइन ( :002709]07 ), आर एमोडिन ( 37007 ) नामक 
तत्व रहते हैं । शी 


उपयोग-- 
नेत्राभए्यप्द-- इसकी गूटा पर इलदी डालकर गरम कर बांधने से नेत्र की पीड़ा मिट जाती है | 


तिहली- गवार पाठे के गूदा पर रु॒ह्दागी भुरकाकर छिलाने से विल्‍ली कट जाती है। 
फांडा- गवार पाठे के गूदा की पक्राकर बांधने से फोड़ा जल्दी पक्र जाता है | 


वायु गोला-गवार पाठे का गूदा ६ मारे, गाय का घी ६ माशे, हरड़ का चूर्ण एक साशा, सघा नमक 
एक माशा मिलाकर खाने से वायुगोला मिट जाता है। 


भमापिक 6 ० 
क धर्म की अगियमितता--घीगुबार के गूदा पर पञ्ञात का खार भुरप्ुराकर लेने से माविक परम 
शुद्ध होने लगता है। 


।38 रा तातरा माप 


ऊँदर रोग-- अ्जवायन को गुवार पाठा के रस सात भावनाएँ देकर फिर नौंबू के रछ क्री सात भावनाएँ 
देना चाहिये | इस अज्वायन को ३ माशे से ६ माशे तक की मात्रा में क्ेने से अजीरण, 
झाफरा, मदाग्नि और सब प्रकार के उइर रोग मिटते हैं । 
नेत्र रोय-- श्ख्का एक माशा यूदा लेकर उसमें ३ रहती अफ़रीम मिलाकर उसकी पोटली बनाकर पानी 
' में डुबो इबो कर आंखो पर फेरने से और <समें से एक दो बूद नेत्र में टपका देने से नेत्र 
पीड़ा मिय्ती है । 
कर[पीदा- इसके रंस को गरम करके दिस फान में पीड़ा हो उसकी दूसरे तरफ फे कान में टपकाने 
से पीड़ा मिटती है। 
बालक का डिब्वारोय- गुवार पाठे के रसमें ६ माशे एलवा और एक तोला बबूल का गोंद मिलाकर 
पीउकर पेट पर लेप करने से बालक का डिब्बा रोग मिटता है। 
घनावटे'-- 
घीगुवार का आदचार- धीगुण्र के परों को छेग्र उनका सफ़ेद गूदा निकालकर दो दो तीन 
झगुल के इकड़े करले' | ऐसे पांच सेर इक्ड़े लेकर उनमें झ्ाघ रू नमक दालकर खूब हिलावे' | 
टसके बाद बर्तन वा मुह बन्द करके तीन दिन तक धूप में रख देबे” और दिन में दो दो तीन बार 
हिला दिया करें, फिर उसमें दस तेले हल्दी, दस तोले घ/नया, दस तोले रुफेद जीरा, पन्द्रह तोले लाल 
मिचं, सवा छे तोले रेंकी हुई द्वींग. तीव तोले अजवायन, दस तोल्षे सोंठ, साढ़े सात तोल्ले काली मिचे, 
साढ़े रात तोले पीपर, पांच तोले लोग, पांच तोले दालचनी, पांच तोले सुशागा, पांच तोले श्रकल- 
करा, दस ते,ले स्थाइज्ग, पांच तेले इलायची, तीस तोले ज्वाइरड़, तीस तेले सौंफ, तीस'तोले राई हे 
इन सब्र चीज़ों को लेकर जवाहरड़ व) छोड़कर सब चीज़ों का बारीक चूर्ण करके उसमें मिला दे" .ः 
जवाहरड़ को साबित ही डाल दे | 
इस अचार कं शेगी का बलावल देखकर ६ माशे से दो तेले तक खिलाने से सब प्रकार 
के उदर रोग, मन्दाग्नि श्रोर पेट के बात, कक सम्बन्धी सभी विकार मिठते हैं। यह अचार बहुत ही 
स्वारिष्ठ और रोचक होता है। सूख जाने पर भी इसको पीउकर दाल और साथ में मिलाढर खा 
सकते हैं। 
कुमारों आसव-घी गुवार का गूदा १०२४ टोले, गुड़ ४०० तोले, शहद २०० तोले, मंडर की भस्म 
२०० तोले इन सब चीज़ों को मिलाकर उसमें सोंठ, मिर्च, पीपर, लॉग, तज, 
वमालपत्र, इलायची, नागतेशर, चित्रक, पीपलामूल, बायबिडंग, गजपीपर, चब्य, 
घनिया, कुटकी, नागरमोथा, हरड़, बहेड़ा, आमला, रासना, देवदारू, हलदी, दारू- 
इलदी, मुलेठी, दन्ती की जड़, मूर्या, कूट, बलबीज, कोंचचीज, गोखरू, सोया, 
अकनकरा, ऊंट कटारा के बीज, सफेद पुननंबा की जड़, लाल पुननंवा की जड़, 


चिहनो सुपारी, लोध और सोनामदरखी की भस्म सब चीज़ दो दो तोक़े और भाषड़ी 
र्‌छ । 


ब्डरे 


पगभाष-पष्ऊआाइन 
के फूल ३२ तोले लेकर उनको कूट पीस छानकर उसमें मिलाकर बराणियों में मरकर 
टनका मुंह बन्द करके श्रनाज के भीतर गाड़ देना चाहिए । एक महिने के पश्चात 
पद उनको निकालकर छान लेना चाहिये । 
इस झासव को एक सेला से दो तेले हक की मात्रा में भोजन के पश्चात जल में मिलाकर 
पौने से रचत शुद्ध होता है। शरीर में दल, कान्ति और वीय की बृद्धि होती है। जटराग्नि बहुत प्रदौष्त 
होती है कर यइत तथा तिहली के शेग, पांझु रोग, सूजन, कामला, प्रमेह, छय इत्यादि रोगों में 
दबहुछ लाभ होता है। धी गयार के साथ मंडूर का योग होने से यह थोग बहुत प्रभावशाली हो गया है। 
कुमारी पाव-- धो गुवार की जड़ ८० तोले लेकर उस्यो ३२ तोले गाय के दूध के साथ औटाना चाहियि। 
जय सब दूध जल्ल जायातब उसको निकालकर छाया में सुखाकर उसका चूण् कर 
लेना चाहिये,ः फिर सोंट, फालीमिच और छे'टी पीपर आठ २ तोले और जायपल, जाविष् 
लौंग, मालवी गोखरू, क्यावचीनी, तज, तमालपत्र, इलायची, नागवेशर और चित्रक 
चार २ तेले लेकर सबका चूर्ण करफे घीगवार के घूर्ण के साथ मिला देना चाहिये। 
फिर ८० तोले शबकफर, ४० तोले गाय का धी, ४० तोले मैंठ का दूध, और ४० तोले 
शहद मिलाकर, इन सबकी घीसी श्रांच से पकाना चाहिये। जब चासनी अच्छी हो 
जाय और घी छोड़ दे दब उसदो उतारकर ठंडी होने पर उसमें ऊपर लिखा हुआ्रां 
घैगुवार दगैरह का मिला हुआ चूण डाल दे” और ऊपर से एक तोला उत्तम लोह 
भस्म, एक छोला स्वर्शभभरम और एक ते,ला रस रिन्दूर डाल कर श्रच्छी तरह मिलालें। 
हस पाक को एफ तोला से दो ठोले तक की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से जीर्शाज्वर, 
खांसी, श्वास, क्षय, मन्दाग्नि, अछीर्ण, ऋामवात इत्यादि अनेक रेगों में लाभ होता है। इससे स्त्रियों 
के गर्भाश्य के रब दोष दूर होष र वे उत्तम सम्तानोत्पांत के योग्य बन जाती है। इसी प्रकार इसके 
समन से पुरुषों के दय सरवन्धी सब दोष दूर होकर < नकी कामशव्त बहुत प्रबल हो जाती है। 


चातुद्ल् भरम- शुद्ध विया हुआ दंग १ तोला, शुद्ध ज्यता १ तोला, शुद्ध सीसा १ तोला, शुद्ध पारा, 
१ होला लेकर पहले बस, ज्ग्ता और सीसे को एक लोहे की कढ़ाई में डालकर 
झागपर चढ़ाना चाहिये | जब ये तीनों गल जांय दब इनको उतार कर फ़ौरन उससें 
पारा डालकर खूब हिलाना चाहिये | पिर उस घदाई को आग पर चऋअद्वांकर उसमें 
थोड़ा २ सुद्दागा धीरे धीरे डालते जाना चाध्यि और लोहे फे मोटे डडे से हिलाते 
रहना चाहिये | जब पीले रंग की भस्म तैयार है जाय त्तब उसे उतारकर एक मिट्टी 
के सरावले में आधे भाग तक पिसा हुआ सुद्दागा भर कर ऊपर उस भरम को रखकर 
उसके ऊपर फिर पिसा हुआ सुद्गगा दाव दाब कर भर देना चाहिये। जब सारा 
सरायला भर जाय तथ उसपर ठक्‍कन रखकर कपड़ मिट्टी करके पच्चीक्ष सेर ऊपले 
कूंडो की आाग में फ्रू देना चाहिये। ठंडी होने पर उस भस्म को निकालकर 
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धौगुवार के रस में घोटहर ट्रिकरियां ।बनाऊर सुवालेता चाहिये और इन टिकृड्ठियों 
को फिर सदाव सम्पुद में रखकर कपइमिट्टी करके दस सेर कंडों में फू'क देना चाहिये। 
इय प्रकार दम बीत बार इस भक्ष्म को घो गुवार के रत में खरल कर कर के सराव 
सम्पुद में फूकता चारिये। तब यह उत्तप पीले रंग की भमत्म तैयार होतो है। इस 
भध्म की मात्रा एक से तीन रत्तो तक है। यद मत्म सुज्ञाक, रक्तत्ररर, श्वेतप्रदर, 
इत्यारि में बहुत लाभ पहुँचाती है । 
सुनाफ में इतकी एक मात्रा एक् तोला मक्खन के साथ खिलाकर उप्के ऊपर एक गिलास 
दूघ की लघ्ती में आवा तेला बवूल का गोंद, दस वुद चन्दन का तेज, दव बूद बिरोजे का तेज, दस 
बूद कवाब चीनी का तेत और दस बूद वादाम का वेज मिलाकर पोने से पहले ही दिन पेयाद की 
जलन बन्द हो जातो है। 
रक्त प्रदर में --मिसमे' घारा प्रवाहित रक्त बह - रहा हो--श्स भत्म को बकावन के श्राध ६ 
तोला रसमें मिज्ञाकर देने से श्रत्यस्त चमत्कारिक प्रभाव होता दै। इसके साथ हो पातात़ गएड़े के 
पत्तों को पिज्मर पीवकर उनको लुगशे बनाकर उतर छुमह्ी में इप् मध््म क्रो मित्ाऋर योनि मांस में 
रखने से बहुत जह़रो फ़ापद द्वाता है.। (जंवजनों जड़ो बूढझी ) - * 


कर्म () काका ० 


घीगुवार लात 


बास -- ४ 
स॒स्कृत -रक़्त घृतकुमारी । ढिन्दी --जञाज घोप्ुत्रार। लेदिव--॥ै।०७ रिप9४३०0॥5 
(एलोइ रूपेसेस ) 4 ५५८ है 

वर्णन--- * जप 
इसके पौवे वंगाल' और सोमा प्रार में होते हैं | इतके नारंगी श्रोर बाल रंच के फूच छतते * 
हैं इसके पत्तों के नीचे का द्विध्वा में गनी रंग का होता है! 


गुण दोष और प्रभाव-- 
ह लाल थी गुवार कद्ुआ, पाचक, किद्वित्‌ यूरम,.-ओर उदर शूल, मंदाग्नि, बवासीर, तया 
यक्षद और तिल्जी के रोगों में लाभदायक है। इसके यूदा का हलवा वनाइर खाने से बवातौर में 
लाम होता दै। इण्छो घिरिट में गलाऋर लेप करने से बाल-काले पंड़ जाते हैं। गुलाब के इधर में 
मिलाकर इसे श्रांखों में लगाने से नेत्र रोग मिट्वे हैं निवोत फे साथ इसे देनें से कब्वियव मिटती 
है। बच्चों की श्रांतों के कोड़े मारने के लिये मो यह एफ बढुत उत्तत्र वल्यु है। इधके ताजे यूद्या'में 
इलदी मिलाकर गरम ऊरएके बावने से वोड को घूबन और थोड़ा जिड जाती है| रा को सोते प्र 
शतक योजो हेते से बरेरे सम दत्ट पोक़र अरातोर को पौद़ो में शाम दोवो ऐ। इधके र5 हो बाढ़ा 


छा 


'करके उसमें इसी मित्ञाकर गएम करके बच्चों के पेट पर लेग करने से शुल्न और फेफड़े सम्बन्धी रोगों 
मिटते हैं। इसीका बड़े आदमियों के पेट पर लेप क ने से विल्ज्ी के रोग मिटते हैं। इसके रस से बनाये हुए 
एलुवे की थोड़े गन्धक के साथ गोलो बनाऋर देने से बवासोर की प)ड़ा मिेतों है। इसके गाढ़े किये 
हुए रस में शक्कर मिलाऊर देनें से सुजाक मिटता है। इसके कोमल गूदरा को खाने से गठिया की पीड़ा 
में फायदा होता है। इसके यूदा पर रखोत और हज्षदी भुरभुराकर गरम करके बांधने से बदगांठ बिखर 
जाती है। इसके एक तरफ का छिज्ञका दूर करके श्रग्नि पर रखकर उस पर थेड़ो अफीम और इलदी 
भुरभुराकर गरम होने पर उसका रस निकालकर पीने से चौथिया ज्वर छूट' जाता है। ( श्रतुभूत 
चिकित्सासागर ) 


जुब्ध६ ६३६३ पड अरष्चू श 
_ इंजलमइसापरकमनलकार-९'+कशाआना-कगापमनकाम्नाउ ८5 सम ज१20४% कमर 


घीगुवार छोटा द 


॥। 


सास-- 
सरुकृत -लंबु घृतरकुमारी। दिल्‍्दी-घोगुतार छोटा। लेडिन-!०४ 7॥309 (एलो 

इंण्डिका )। 

बशणोन-- 


यह एक छोटी जाति का गुवार पाठा है। जो मद्राउ जिले के दक्षि री किनारे पर बहुत पैदोँ' 

शेता है। इृपके पीले फूल लगते हैं। हतके पत्ते एक बानिशत से १ द्वाय लम्बे होते हैं । 
गण दोष और प्रभाव-- 

इसके पत्तों के गूदरा को ठंडे पानी में घोकर उसपर मिश्री धुश्भुगकर खाने से शरीर को गर्मी 
और रुषिर के भ्रमण का बेग क्प्त हो जाता है। इसके यूदायर थोड़ी फुन्नाई हुई क्रिदक्रिती भरुशभुरकर 
बांधने से नेत्र पोह्ा मिटरी हैे। शरीर को सखजनरर इसके ताजे रस का लेर फरना लामदायक है। 
इसकी जड़ का क्‍्वाथ वनाफर पिज्ञाने से ज्वर छूट जाता है। इपके साढ़े साव तोले ताजा पत्तों का 
यूदा निकालकर उनमें ११। मारो नमक मिजाफर जल में औटाना चाहिये, जब पानी खोजने लगे 
सर उसे छावइर उसमें २॥ तोज्ा मित्री मिलाकर प्राउःकाज् विज्ञाने से जुतोप लगऊर तिश्जो कप 
हो जातो है। ( अ० चि० सा० ) 


'ररक०० €_ई) #णमम 
पिरवेन 
सास-+- 
पंजाब - दिखेन, छेन, कंफोलप्रिच। गठबाज्-विवेवेव। अतमोड़ा - मिखई। 
लेटिन - ज्9७०९7०६४ 078५७ एलिएगनस, अम्बेलेटा | 
बण न-- 
यह बनरप्दि उमग्रोतरोष्य दिमोजय में फाशमीर ते नेगराज बढ़ ३००० फरोठ से ३०००० ' 


! कीट की ऊँचाई तह पैश होतो है। यभ एके काड्रीशर गैत्ा होता है। इसके पत्ते लखगोज, पोडे . 


के बानू सऊेर प्र चन ही ते, कूच पीते, सके: श्रौर सुगग्विव तथा फज्ञ ग्रोन्च _सख्य और धारी- 
दार होते हैं। 


गुण दोष और प्रभाव -- 


इसके बीज खांधो में उत्तेजक वह्तु को तौर पर काम में लिए जाते हैं। इसके फूल हृदय 
को पुट करनेवाले श्रौर संक्रोवक होते हैं। इधका निकाज़ा हुआ तेज फजड़ों के लिये पोष्टिक बरउ है। 


| कनज्ञ चौपरा के मतानुग़र इंतके फूल उत्तेजक, हृदय को बच्ञ देनेवाले ओर ४6क्रोचंक 
होते हैं । 


घापाण & 


भसास-- 
संस्कत-कऋपूर पाणगय, वज्रःश्र। मराठों-गिस्गोज्ा। हिन्दो--कुलनार, पाणपख। 
भग्रेज्री--298/87 ० ?4४4 प्लाध्यर आक पेरिव लेटिंव--999ण7 5थ॑6708 ( जिप्धम 
रेलेनाइट ) । 
बणन-- 
-+ घापाण यह सफेद रंग का काँच के समान चमझता हुआ पत्थर होता है। इस पत्थर क्रो 
प्री कर दद्विए के लोग रांगोत्ो बनाने के काम में लेते हैं। वम्बई वगे(ह के वाज़ारों में यई डेट आना 
दो श्राना रतज्ञ के माव से विक्ता है। पकाये हुर घागाण का वारोक चूर्ण विज्ञायव से एक २ पोंड 
के डिब्बों में पेक होकर यहां आता है और विकरता है। यह इमारतों के ऊपर चवित्रकारी झरने के काम 
में भी श्राता है। 


गुण दोष ओर प्रभाव-- 
प्राचोन आयु रि# अंयों में इस ओरवि के सम्बन्ध में कोई विदेवत नहीं पाया जाता, सगर 
५५ भावुनिक गुजराती वैद्यों में इस औषधि का मचार धीरे धीरे बढ़ता चश्ा जा रहा है। वे लोग इसको 
' ” प्रत्म बनाकर उपको अर्जी औरबि केशशियम की जेगइ पर काम में लेते हैं। इसको मध्म बनाने का 
तरीका इस प्रशार है-वापाय क्रो लाकर उसके वारीह दुकड़े करके एक दिन गुवार पाठे के रस में 
मियो देगा चाहिये। फिर उत्ते एक मिद्दी के सरावज्षे में भरकर उसरर दूसरा ससवलां ढक कर कपड़- 
|. मिद्दे करके एक यत लम्बे, एक गज चौड़े- और एक गज गदरे गड़के में ऊरले कंडे: भरकर उन कंडों 


+ बोड--घापाय यह गुतरातो नाम है। मगर णएएपएफ्राशणशणएेएऊफा। इक केस फिक के ऋरदछ इब्तर यह वह्दु विफित्धा के अन्दर युगतब 
में विशेष प्रयोग में आवी दे इतजिये इतक( परिचय युजयवी नाम से दो रिया है. 


ँ पं ४» 


2 


५ 


( 


हर «करा भाग 


परों को गरम बरके सिर पर बॉघ्ना घाध्यि। इस प्रयोग को ४६ सप्ताह दक लगातार करने से 
झनग्त बात के रोग में श्रच्छा लाभ होता है। 


इसी प्रकार मलेरिया घ्वर, सृगी, हिरटीरिया, श्त्यादि रोगों में भी इससे फ़ायंदा होता है। 


घुनघुनियन 
ताम-- ! ु 
.. स'रक्षत- शानर गंधिका । हिन्दी- घुन्ुनियन | वंगाल--बिलमिनमिन । शुजराती-- 
घूगरा | बस्बई- घागरी । मराठी-घाघरी । तेलग,/- पे.ली.गिली गच्छा | ल्ेटिन--(007000)8779 
हि धए88 ( ऋंटोलेरिया रेह्सा ) । 
५ 
बणन-- 
यह सम की एक उपजाति है। यह वनरपति भारतदर्ष, सीलोन, चौन, भत्नाया और गर्म 
झाफ़िका में पैदा होती है। इसकी शाखाएं राएंदार, पत्ते बरछी आकार के और फलियां लम्बी रहती हैं। 
इन फर्षियों में १५ से २० तक बीज रहते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
कनल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति खान और खुजली मे' उपयोग मे छी जाती है । 


ध्थ 





घुणगां 
नाम-- 
हिन्दी- घुरगा, घुरगिया, करम्ब, खुरियारी, खुण्ड, मानेर, थनेला। सराठो-ख॒रपेंद्रा, 
ऐंद्रा, पेंद्री, फेदा, फेच्ा। सारवाड़ी- क्रुग्वा। सध्यप्देश- करइर, खेमरा। कुमाऊ--थनेरा। 


तामित्र- मलंगरइ । तेलगू-कोकिय, मलु छोकिया | लेटिन-- 0274०7४४ 7 एाष्ट/09 गार्डेनिया 
टरगिड़ा । 


वर्णुन-- 
यह वनस्पति गंगा के उतरी मैदान मे हिमालय में, गढ़वाल से भूटान तक तथा बिहार, 
चोट नागपुर और मद्रास के खुश्क जंगलों मे' पैदा होती है। यह पक छोटा जंगली पीधा होता है। - 
इसकी शाखाएं खुरदरी और मोटो, छाल फिसलनी और पीली, पत्ते श्रए्डाकार और कटी हुईं बिनारों 
के होते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
संथाज् जाति के लोग इसकी जड़ से एक ओवधि तैप्ार करके बंच्चों के अ्रपचन 


क्छ+ 


गय दोष और प्रभाव-- 

इसका हुआ झांग्नाशक और संत्रमण ( छूत ) को दूर करने वाला होता हैं। छोटी माता में 
इसको घूनी देने से रोगी को शांत मिलती है। गहे, को ठवल्वीफ में भी यद मुफीद है। इसके तने को 
दीलकर पानी में घिसकर पहु श्रो की श्रांखों में श्रांजने से उनकी आंखे” बहती हुई बन्द हो जाती हैं और 
ह्ांखों की फूली भी कट जातो हे । 

कर्नल चोपरा के सथानुसार यह वनरपति गले फे रोगों पर उपयोगी है। इसका घुआं घाव पर 
छगाने से लाभ होता है। 


घोर वेज ( चमार मुसली ) 
नाम-- 
हिन्दी - धे.वेल, कामराज । भराठी-बेन्द्रवेल, बेन्द्री। लेटिन--५05 2790९089 
विटिस एरेनिश्रोसा । 
बर्णंन-- 
यह वनस्पति दहिण, पश्चिमी धा८ और नीलगिरी में पैदा होती है। यह एक पराभ्रयी लता 
है। रस्का पल गोल मटर थे! कार का होठा है और बीज लग्ब्गोल दोोते हैं। इसको जड़े” गठानदार 
होटी है श्रौर श्न ज्ड़ों पर एक छिलका राता है। बोकण में आषाघ क्र ता इसके इुकड़े करके सुखा 
लेते हैं कर उनको चमार मूसली के नाम से बाजार में बेचते हैं। 
गण दोष और प्रभाव-- 
इसकी जड़े' शीतल, सकोचक, और पौष्टिक होती है | 





घोर पड़वेल 
नाम-- 

स रक्त - गोधापदी । हिन्दी--घोर १डवेल | ब्र'गाली- गोवाली लता । तामील--कटुपि- 
रन्‍दई, नग्लई। देल्गू-८व्घुल, मन्दुरूमरि, करनियमु। छउरिया- पिच्पेब्लो। लेंटिन-- ५]प5 
22020 ( विटिस पेडेशा ) | 

बयन-- 

यह एक पराश्रयी लता है। इसके पत्ते रु एदार, लग्ब गोल और ठीझी नोक वाले होते हैं। 

इसका फ़ल मटर के आकार का होता हे " । 
३७ 


रा 


गण दोष और प्रभाव-- 
यह वनरपति इसके क अथवा आही रण के फारश घरेलू ददा में उपयेग में ली जाती 
है। दभी २ इसे दरमल नारूक वनस्पति के प्रतिनिधि रूप में भी काम में कते हैं। 
कनल चोपरा के मतादुसार यह दनरपति €ंवोचक, ज्वर निवारक अर त्ण शोधक होती है 


कि 


धघोड़ालिदी 


नाम-- 
रू्थादी-- घोड़ाल्दी । ठामीरू-- सिस्नग्लई । चेल्यू-- गरागम्दी। लंटिन- एप 
१७७:-७४६०0५9 विटिस टोमे दोसा | 
बणेत-- 
यह एक पराश्नयी लता है। इस पर लाल रंग का हलका रुआं शेटा है । श्तके फूल लाल, 
प पंखड़ियों वाले और फल तथा बीज लम्ब गोल दोते हैं । 
गण दोष और प्रभाव-- 
सन्याल जाति के लोग इस्की जड़ को उज़न कम करने के उपयेग में लेते हैं । 


रा 4 


चकरनी 


सांसू७- 
हिन्दी- मराठी--चकरानी | संस्क्तन--चकरानी । कनाडी--मोर्तगनी । मलयालस-- 
झलसाय | लेटिन --37982709 फैंगाएपं ( ब्ेगेटिया वेलिचि )। 
बणेच-- 
यह वनस्पति मभारतदर्ष के द्धिण-पश्चिम किनारे पर और दछ्चिण-कोकण में पैदा होती है। 
इसका फाड़ छ॑ंण फीट का ऊंचा होता हैं| इसकी छाल पीली, चिहुनी, पते ३ इंच लम्बे, बरी 
आकार के, फूल किरमिजी रंग के और मूमकों में लगे हुए और फल ह३ इच लम्ब होते हैं प्रत्येक 
फुल में ४ वीज दोते है । 
ग्रुण दोष और प्रभाव-- 
इसके पत्तों का स्वरस मलाबार के अन्दर रुप (नाग) का विष दूर करने के लिये दिया जाता 
है। इस कार्य के लिये इत औषधि की वहां पर बहुत तारीफ है। इसके पर्चाय को तेल के अन्दर उबाल 
कर उस ठेल की भवृंकर खुज्ली और विरर्तिका पर लगाने के काम में लेते हैं। प्राच|न 5यणों के ऊपर 
भी यह तेल लामदायक द्ोता है । 
केस झौर महस्कर के मतानुसार तद औषधि सर्पदंश में निवपयोगी दे । 


कप ... सिर भाग 


चकोतरा 


नागर 
स रक्ृत--मधुककंटी। हिन्दी--चकोतरा, महानोंतरू , बठवी नींयू । बंगाल --बटवी नौबू, 
चकोतरा, मइनेबू। गुजततों-चकोतर्द, परनेतर | सदादों -पोयवेउ, पानित्त। पंजाब --चकोतरा-। 
कोकण -तोंरंज | फ़ारसो --बकोवरा | उर्द >वक्ाप । लेडिव-एंप्िए 030प० था& (साइट्र 
डेक्यूमेन।, )'(०.(2४73 ( साइट्रस. मेक्किमा ) | 
बणेन-- 
यह एक मध्यम श्र थी का वृत्र होता है । इपफ्ी ऊंचाई २० से-३० फुट तक की द्ोोती है । 
इसके बड़े पत्ते ६ से ६ इंच तक लम्बे रहते हूँ । इठके फू सफेश ओ्रो९ बढ़े दोते हँ। इतके फल मंभ्सम्बो 
की तरद मार उनसे बुत पड़े दते हैं। कोई २ चफ्नोयण वजन में ३ सेर से ५ सेर तक का पाया जाता 
है। हम फन्न का छितका विफ्रा और हनके पीते रंग का होता हैः। इपको २ जातियां होती है। 
एक के मौतर का गूरा सफेर रंग का और दूसरे का कुछ लाज़ द्ोता है। यह नोंपू की हो जाति का एक 
फल है | इसका रस खद्दा होता है| 
गण दोष और प्रभाव-- 
श्रायुत्ै दिक मत से इसका फल खट्टा, मोठा, सुगन्त्रित, पौडिक, और ज्वर तथा प्या को विदाने 
पाला होता है। रक्त-पित्त, क्ञप, दमा, मनोविक वि, मुगो ओर कुस्फुर घांसों में यह लाम दायक है । 
यूनानी मत -यूनानी सत से इसका फन्न खट्टा, मोठा, पोटिड और द्वएव को बच देने वाज्ा 
होता-है। पित्त और छय्र में भो यह उपब्ोगो-है | सीते को शिकायतों में तथा. वमन, उदर शूतर, अतिधार 
पिर दद' और नेत्र रोगों में यद काम में जिया जाता है | इध के फत का छिज्ठा क्रमि, नाशक, मत्तिष्क 
को ताकत देने वाला तथा रिल की घड़कून -और वेहोशी को दूर करने वाज़्ा होता है। इस उिलके 
को धेहरे पर मलने से चेदरे क। रंग सा द्वोता हैं । 
अनुभूत चिकित्सा सागर के मताहुगर चकीतशा शरीर को पुष्ट करने, वाज़ा और शीतल द्ोता 
है। इसमें शक्कर और ताइट्रिक नाम का खट्दा. तेनाव रहता हे। इसके छिलके में एक उड़न शील तेल 
पाया जाता है | इसके पते छगो, विश्यविका, खूती खांसो, ओर कं प्रात में बहुत उपयोगी होते हैं। 
कर्नल चोपरा के मतानुतार हसमा फन्न पोष्यिक छोर ज्यर तथा प्यात को शमन करने वाला 
होता हे। इसके पत्ते दृगी, हैं ना शो आद्ेत युक्त खांसो में उपयोगी इोते हैं । 


चंदन 
ऑॉम-- 
* छंस्क-बन्रयुदि, चरइन, पंद्धआान्त; गरवंजर, वत्वाइ२, पएनड़, सहरड, भऔौज़ ढई| 


[+४४ ७ 
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हिन्दी--चन्दन, चन्दल, सफेर चन्दन, सन्दजञ | बगाल--चन्दन, पीत चत्शन, श्रीजएड; सफेद चन्दन 
घम्बई - चन्दन, सफेर चन्दन, संदल । मएठी--चंइन, गन्व चकोड़ा | गजरातो -सुक्खड़ | पं जाब- 
चन्दन। सिंध -छुबड़। फारसो-सदल सफें३ | अट्वो-छंदल अधियाज। तामील-त दनो, 
मलई बेदप्‌ | तेज्ञगू -गंघ तदक । लेटिन--937(०४॥ &077 ( पैटेलम एलबम ) | 
चबर्णन-- * 
चंदन सारे मारतबर्प में एक्न साान्वित और पत्रित्र द्रव्य को ग्रजौर देव पूजा और धूप फे काम में 
आता है| इसे सब कोई जानते हैं। इपलिये इपके विरोध वर्णन की श्रावश्यकता नहीं। मलयागिरी का 
शदघ सब से उतम होता है । मैयूर में इृधका उत्तव तेत्न मित्रता है । 
घन्दन के मेइ-नित्रंद्ध रत्ाकर में चदन को श्री बणड,वेट,सु।क हो, शंवर, पीत, रक्त, शत्यादि 
कई जातियो का उल्तेल किया गया है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
निघंटु रक्ताकर के मतानुमार भी खंड चंदन चर्परा, कड़ आ, धातु को पुष्ट करने वाला, 
शीतल, फर्तेला, कातिदायके, काममोदय्क्र, छृश्य का बच देने बावा, मनोहर गन्रवाला, इक, रूखा 
और पित्त, कफ़, ज्वर, वमन, प्याध कृमि, मु ब॒रांग, रक्त विफार योर शोप को नष्ट ऋरने वाला है। - 
वेद पन्दृन -श्रत्थत शीतल तथा दाह, गि्त,स्र,बमन, मोद, ठृषा, कुछ, उिमिर रोग, जाती 
झौर रक्त विकार को दूर करता हे | 
सुक्कडि चंदन- कइ आ; शोतल, सुगंवित तथा सुजाक, पिच रक्त और दाह को दूर करने 
वाला होता दे । 
शंवर चंदव-शीतज्ञ, कइुआ तथा कफ, वात, भ्रम पिच, विस्फोटक, खुजली प्यात और 
हाप को नष्ट करने वाला दे | 
पीला च'द्‌4--पीचाव दन शीतत्न कड़वा सौंरर्य का (क तथा ऱगेग, कुशशाद, खो ग, रक्त. 
पित्त, प्यास, ज्वर और जलन को दूर करने वाला है। 
चंदन का तेल--च दन का तेज्ञ एक उत्तम मूतत्त, मूत्र नलिका की सूजन को दूर करने वाला) 
मृत्र पिंड़ों को उत्तेजना देने वाला श्रोर सुत्ाऊ में लाम पहुँ बाने वाजा है | इनके प्रयोग से मृत्र रिंडों करो 
किसी प्रकार को द्वानि नहीं होती | यह चर्म गेग नाशक और कृमियों को नष्ट ऋरने वाला होता है। 
इसका पानी या उबाला हुआ काढ़ा ऋट्ठग़, शीतन्, पव्ोना लाने बाला, जज्ञव को शांत करने 
वाला, प्यास को दूर करने वाला, संकचक हृदय को बल देने व्राला और रक्‍्तामितए्ण क्रिया को ठोक 
करने वाला होता है। इतसे आमाराय क! किया पर कोई खराब अठछर नहीं होता । 
यूनानी मत से यह तीसरे दजे में सदं और दूसरे दजे में खुश्क है। यह गरम मिजाज वाले 
फे दिल और मेदे को ताऊत देवा है। कब्जियत पैदा करता है। यर्मी क्रो चूजन को बिल्ेस्ता दे | सोने 
की जलन को,दूर ख्ज़ा हे। प्यास का इुम्तावा हे इक बिवृजुर देर करे से - नर्मो छा विर दर हूं < 
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ब्जरे 


होता है। यर्मों के बवार और गो के नजते में यह लापरापक है। यः दिल को घड़फ़न, मेरे की 
जलन ओर पित्त के दत्ता को हृए कऋ(ता है। मतुहत्न को कान श का को यह कमजोर करता दहै। 

यहई बात यहां ध्यान में रखने को हे कि इसके सम्ब'ध में आयुव्ेद श्रौर यूनानी मत में 
बहुत विरोध है। श्र.युरे द में इते कामोदयक बततावा है मार यूनानी मंत्र के अतुवार यह कामराक्िति 
को नष्ट करने वाला दें । 

डॉक्टर देवाई के मत्राउपार जब ज्वर के अ्रारर दरप धियित् दोने लगा हे और उपकी 
किया में श्रन्तर मालूप पड़ने लगता है, तब चन्शन हो «देने से दृश्य को किया सुरक्षित हो जाती है |- 
घन्दन में उत्तेजक घ॒र्म बदृत थाड़ा है। यर द्वरशव को गति को कप्त करता है मगर दृदय को शक्ति को 
बह कम नहीं करता बल्कि बढ़ावा है। चर को यह दवशप को तरंदग देने को क्रिया बहुत 
महत्वपूर्ण है। यह ज्वर की गर्मी से दृृत्य को रक्षा करता है। पित ज्वर में, बहुत दिन के 
पुराने ज्वर में श्र बहुत जोर के ज्वर में चन्‍इन का उगयोग करने से शरीर की गर्मी कम 
होती है और पश्ोना होता है। दु्न्त्रि युक्त कफ प्रवान रोगों में चन्दत के उपयोग से अच्छा लाम 
होता है | इधपे कक के साथ खूत का पड़ना बन्द हो जाता है। सुत्राह्न को तीमरी अ्तत्या में चन्दन 
का तेल देन से धंतपननड लाभ शता है। जोण वही शोय में भो इसद्ना अच्डा उपयोग द्ोता है। 
शरीर को यूजन, वितप, छोटे फु तियरां, यांठ यू उड़े बौद रोग में चुत और कपूर को गुन्तावजल 
के साथ लगाने से ग्रच्डा लाम देता है | 

, चन्दन की लहड़ी मस्तिष्क और द्वस्य को पुट करनेताज़ी है। यह आंतों क्रो वत्ञ देकर 

 मुदु विरेचन करतो है। प्रावौन प्रतेह, सुताझ, प्रशाइ श्रोर विर दर्द में मो यह उपयोगी है। छफ् के 
साथ खून जाने को बीमारों में इउफ़ी जड़ को पानो के ठाय पोठ कर दिन में २॥३ वार पीने से लाम 
. होता है। 

रलाठगो के डांस्टर देइरतन ने सबसे पहते चनन्‍्दव के तेत को सुताझ की बीमारो में उपयोग 
में लेने के लिये विक्रित्कक्नों का ध्यान ग्रकृषरि त किया । बड़ मे यह बाबर छुताक़ के अर्‌इर उप््योग 
में लिया जाता है। अतुनत्र ते यह वाव भाजूत दो चुही है कि कोाआइजल और कवाबवीनों की 
श्रवेदा यह तुजाक के रोग में विरोर लाभरायक है। 

चन्दन का तेत इस ही लक़ड़ो श्रोर बड़ों में से प्रात्त किया जाता है। इस तेज्ञ को निद्ञालने 
में बहुत खच होता है। २४ से लेक ६ प्रति शत तक तेज्ष चन्दन को लकड़ी में से निडरलता है। 
यह बेल हलके पीते रंग का दोता है.। इपमें तेज सुगन्द रहतो है। स्वाद में यह करेज़ा होता हे-। 
कह ३० प्रति तफडा औवहोहन में चुज्ता दे। इतें '५ से ६ तक एपविड ब्हेह्यू रत हे ओर ३ से 
१७ तक इध्टर व्हेलयू होतो दे | ६वर्मे ६० से ६६ प्रति तेफड़ा तक मबवार रहते हैं जो फ्रि खासकर 
ए-से टेलोज़ और वी-ऐ ठे खोज द्ोते दैं। शेद्र इक्षेश्टेवरिहक, एजदठेदाइड, शेठेनोग, ओर सेडेलोज 
रहे हैं। ; | न 


दिंचकी- लाल चंदन और से देनिमक को की के दूध में दिउकर सू घने से हिचकी बंद शे जाती है। 
नवफरि- इस्दो कपूर के खाथ घोन्कर बई दिनों टक पीने से नकदीर बद हे जाता है 


>+«० २० 
घंद्रमूल 
सास 
संख्त- चंद्रमूल्फा | छिदी- उन्द्रमूल। बंगाल-- घन्द्रदल, हुमुल | गुज्लराती--कपूर- 
काचरी। तामील--छब्चोल दिलूयू। ठेलूगू--चन्दमूल | लेटिन--782६फएएथिं० 8४9:६थ 
( फेम्फेरिया गेले गल ) 
धर्ण-- 
यह छोटी जाति फा छुप बाय ब्य-ों में प्रायः सब दूर कूगाया जया है। इसके पत्ते और 
छूड़े' बहुत सुगन्धित होती हैं| इस्ड़ी जड़ में एक प्रकार का कन्द पाया जाठा है। जिसमें कपूर काचरी 
के समान मनेहर खुश्यू आती है | इरुके पत्ते लग्व गोल होते हें और पूलो में बहुत हुगन्ध आती है। 
इसके पंचांग का रवाद कड़वा होता है| 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसके कन्द का चूस शद्दद में म्लाकर देने से और इसके! ठेल में टवाल कर उस ठेल का 
छाती पर मालिश करने से सर्दी की राठी और छुकाम दूर शेते हैं। शरुके हकड़े को डाढ़ के नीचे रखने 
पे मुंह में खुशदू आता है । इस औषधि मे एक प्रकार का इसे|/शयल आइल पाया जाता है। 


चघनसूुर 


सनाम-- 

स स्कूव- चन्द्र शर, %शेल्किा, माद्रा, चन्द्रका, दौ्घ दीज्य, नग्दिनी, रददवीझा, रवतराजि | 
हिन्दी--#सालियों, इली, धालों, चनद्र, इरफ़, मालवन | बंगाल--हालिम । बस्घई--अद्दालौब, 
रज्राती- अरालयों। मराठो-अझालीव | पंजाव- हाल्मि | वाभील-- अ्रलिदेरई | तेलयू-- 
झादेली | ह्दू-- इलीम | अरदी- हंपुद्चबज, हरफ | फारसी- रख्नेरपन्द । लेटिन--] .€ए007 
589घं९ए7 ( लेपिंड्म सेटिव्हम ) 

बरणंस-- 

यह वनस्पति सारे मारतदर्प में बोई जाती है। यह एक दर्प जोवी दनरपति है | इसके पच्ते कटे 
हुए और फली लम्ब गोल रहती है। इसके बीज झुआबदार रहते हैं । इसका पौधा ररसों के पौचे की तरह 

शेदा ६ और इच्के पूत नीत्ते रंग के होते हैं 
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चोट द लत 


गण दोष और प्रभाव-- 
अयुवै दिक मत से खनसूर या असालू गरम, कड़वा, और चम रोगों को नष्ट करने वाला है। 


यह स्तनों में दूध बढ़ता है) वीय वद्धक और कामोद्दीपक है। इसको पानी में पीसकर पीने से और 
इसका कषेप करने से रुघिर विकार और शुरू नष्ट द्वोता है। इसका ताजा फल चमेरोग, बातरोग, नेश 
रोग और चोट पर मुफौद है। 
यूनानी मत--यूनानी मतानुखार इसके बीज गरम और खुश्क होते हैं। से मूचल,सृदु विरेचक 
कामोद्दीषक तथा तिल्ली के प्रदाह श्रौर तल्‍ली के रोगों में लाभदायक है। वायु नलियों की जलन, संघि- 
वात और स्नायुजाल की पीड़ा में भी ये टपयोगी हैं। श्नके सेवन से बुद्धि बढ़ती है श्रोर मस्तिष्क को 
बल मिलता है। 
इसकी फांट बनाकर देने से श्रामाशय को जलन के कारण पैदा हुई हिंचको बन्द 
हो जाती है | इसका काढ़ा प्रसृति काल में पौष्टिक वरतु के बतौर स्त्रियों को दिया जाता है। कमर 
के दर्द और संधियों की सूजन एर इसको पीसकर लेप करने से लाभ होतां है। श्वास और खांसी को 
बीमारी में इसको देने से कफ #कल जाता है श्रौर रोगी को शान्ति मिलती है। रक्तआाव में भी यद्द 
बस्तु लाभदायक है | इसकी जड़ गरमी की बीमारी और श्राक्ष पिक मरोड़ भें उपयोगी है| 
इस वनस्पति में रलूको ट्रापो ओलिन नामक ग्लूफो साइड पाया जाता है। 
कर्नल चौपरा के मतानुसार यह पौष्टिक और धातु परिवतंक है। इसमें उड़न शौल तेल 
पाया जाता है। 
उपयोग-- 
सृजब--हसके बीजों को कूटकर नींबू फे रस में मिलाकर लगाने से सूजन बिखर जाती है| 
दाह और खु जली- दाह और खुज्ली पैदा करने वाले पदार्थों" के जहर को उतारने के लिये, इसके 
बीजों का छुआव निकाल कर पिलाना चाहिये। क्‍योंकि यह विपैले परमाणुओं को 
गलेफ देता है और आमाशय आऔर अन्तड़ियों की कलाओं पर एक प्रकार का उक्‍्कन 
बना देता है। 
शवात और खांती--हसकी डालियों को औओटाकर पिलाने से श्वास और दूली खांसी मिटती है| 
सूनी ववासीर--इसका श्वत वनाकर पिलाने से खूनी ववानीर यें लाम होता है। 
कब्जियत--इसकी जड़ के चूर्ण की फ़क्की देने से साफ़ दस शेकर दस्त की बारवार शक्ल होना चन्द्‌ 
हो जाता है। 
उपद श--इसहे। औद्यकर पिलाने ले सारे शरगैर में फैला हुआ उपद श का विप शान्त होता है| 
दुख वृद्धि--इसके वीजों को दूघ में औटाकर पिलाने से स्त्रियों का दूध बढ़ता है। 


सात्रा--इसके बीजों की मात्रा ४ माशे से १० माशे तकक्की है। और इसके क्याथ की मात्रा र। तोले से 
७ तोले तक की हैं। 
द१ 


चनोषाधि-चन्द्रोदव ध्ु 
चंदा 
त्ताम-- 
हिन्दी-- उन्दा | वस्वई--घन्दा | सराठी--चंदा, चंदोदा, चदोरा, चंदवर। सैसूर-- 
चै'तकनि | ताभ्ील- वरितुति। तेलयू-- कोंडजफरा, कोंडतलमरा | लेटिन--7/8०४78782 7९४८७ 
(मकेरंगा पेलरेटा ) | 
वर्णन-- 
यह एक मध्यम कद का वृक्त हेता है । जो उड़ीसा को पहाड़ियों पर पैदा होता है । इसकी 
ल गहरे भूरे की, पत्ते लग्व गोल और फल रुएदार छोते हैं। इसके बीजों पर वादामी रंग की पतली 
सी मिल्‍ली रहती हे । 


गण दोष और प्रभाव-- 
कनल चोपरा के मतानुशर इरुका गोंद छुप्रंगज अथवा जनने द्विय सम्बन्धी ( परशयाधब्शं 


506४ ) फोड़ों पर लगाने के काम में लिया जाता है। 


>न्‍ामन है.) वून्‍ममन्‍थक 


चंदेरी यहुतन 
नाम-- 
सक्ताया- च देरी यहुत्न, दिसायन, बंगलद | लीटिच--०४४७ ?०फॉ८णे०० ( ग्रेविया 
पेनीक्यूलिटा । 
वर्ण न-- 


यह वनस्पति मलाया प्राय'द्वीप और इश्डो न्ययन्ग में पैदा होती है। यह एक साड़ी नुमा 
वृक्त है। इसके परे कटे हुए तथा फन्न लग्ब गोल कौर हरे होते है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 


इण्डो चायना के दद्दिणी भागों में इसका दादा खांसी की बीमारी में दिया नाता ष्टं। 
चनक सिंडी 
सास-- 


रजराती--उनक्णम्डिी, चणमिडी, दरियान्‌ स्पड-अड्वएटव पौरिये, ऋष्डवल १ न 
घाफांए्णा8 एटा एड (हिविस्कस साइ केयर )। 
देणच--- 


हल्के पौधे दरखुत के झदर विशेष देखने में आते हैँ। ये दो से लेकर १० फीट तक रूचे 


हैँ 


है 4 


होते हैं। इसके पौधे का स्वहूप सांधारणतया गंगेरन के पौवे की तंरद होता है। इसके पत्ते आधे से एक 
इञ् तक लम्बे ओर पाव से पोन इश्च तक चोड़े होते हैं। ये दोनों तर खुखरे, क्यो हुई किनारों के, 
झौर बडधठत पतले होते हैं। इसका फच्न शुरू में सफेइ, फिर गुलाबी और पहने पर वैंयनी हो जाता है । 
इस फल्त में ५ खंड होते हैं ओर इर एक खंड में २ से ५ तक छोटे २ बोज होते हैं। इसके बीज भी 
झुएंदार होते हैं । ह 
गुण दोष और प्रभाव-- 

इसका फल खट्टा, मीठा ओर पौश्िक होता हैं। इसके फल और पूज् ग्रमेह के रोगी की 
शक्कर के साथ बिलाये जाते हैं। इसको जड़ श्रौर पत्ता का काढ़ा ऋब्डु के देडातों में श्वेत प्रदूर पर 
पर दिया जाता है। यह वनश्ल॒ति ज्वर निवारक भी मानी जाती है। 


चना 
चॉर-- 
संस्क्ृतक्‍--चणक, हरिमंथ, वानिमंय, क॑ बुकी; वाल मैयम्य | हिन्दों “चना,ओोचा । व साच- 
बूंट, छोज्ा । व बई--चना, दस्मरे। राजयुताना --चना, छोला । झुजरातो --चना, चविया | तेजग, -- 
इरिमन्शक न, सनभ्रवालू । ताप्रोल्ल--हटयइ | फारवो >व ढुश। अधजो-जु मेन । उर-- वृंडचना | 
खेटिन--(००८ &70०7४ए०० ( उायवर एरीपैन्टिनम ) 
बर्णन-+ ह 
चना या छोला भारत व का एक मशहूर खाद्य पदाये है। इसको दान प्रावः उप दूर खाने 
के काम में ओर घोड़ों की चन्‍्दी के रूप में काम से गत! है। दृतझो पत्तियोंडोी श्रौ( इपके इरे बीजों की 
शाग बनाई जाती है | अतः इसके विशेष वर्शव की जरूरत नहीं। सर्पी के .दिनों में चने के पौधों पर 
राव के समय जो ओत को बू दें गिरती हैं। वे चने के खार के रूप में बदल जातो है। प्रातःकाल 
एक स्वच्छु सलमल का कपड् उन पर ढाग कर उप्रको निवोड़ लेने से चने का खार एकत्रित हो 
जाता है । 
गुण दोष और म्रभाव--- 


५ 5 आयुवे दिक मंत के मत से चने के पत्ते खड़े, कसैले. आंतों को सिकोड़ने वाले, पित्त नाशक श्र 
दातों को घूजन ओ दूर करने वाले दोते हैं। इतक्का कथा कस अत्यंत कोमल, रुचिकारक पित्त नाशक, 
काम शक्ति को नष्ट करने वाला, शो, कठेलः, वात कारक, सज्ञ रोचक और हल्का होठा है। इसके 
पके हुए, फसल मीठे, प्यास को घुसने वाले, प्रमेह ना 75, वात पिच कारक, दीरन, सौंदर्य वर्क, बल 
कारक, रुचि कारझ और झ्ाकृस पैदा करने याज़े होते हैं। ये इचिर विकार, चर्च रोग, पीनस, गत्ते के 
रोग, वाव पिच रोग, जुर्म ओर हृमियों को न करने वाले दोते हैं । न 


“अआ्द्रक्न्चपफफाइव ८६० 


बने का द्वार उदर रोग, अग्निमांच और में लाग पहुँचातां है 

भुने हुए चने गरम, रविकारक, रक्त्व छो दूषित करने वाले, वश्चदायकु, शुक्र ब्ंक आर 
शरोर को तेव देने वाले होते ।ह । - 

यूनानी नत--चूनानी मत से चना हसे दाजत में पहले इजे में गरम और तर ओर दूजी 
इालव में पहले दजे में गरम और छुट्क होता है | 

हकीम बिलानी का मद है कि चने में पहला गुय उसकी देजी है जिउकी दनह से वह रत 
को साफ लाता है। उठमें थोडाता कद्ा पन मी होवा हे । जिउद्नो वबइ से वह शरीर के चुद खोबठा 
है। मगर ये दोनों हो वाठीर चनों को श्राग पर पच्चाने से निऊञ्ञ ज्ञादी है। 
बुकराव का कहना है कि जोश देने से चने हा नौइर और सोटदायन निेूच जाता है | 
निसक्षी ववट हे पेसाव और मात बम चालू हो ज्ञात है। इजउपें दडुत से वे झर और पेट के फुशाने 
ये उतकीो पकाने से मो अनग नय्ठे देते बने इसके 
इमेंशा रहत है । इसक्ने सिवाय चना कार्मेद्िय को दार्क देता हैं। वीय॑ तौर दूध को पे करता है। 


# व, 


इसलिये यूनानी के अन्दर चना बहुत ऋमशकि वध माना जाता ई। कग्मस्व को बद्ाने के लिये तन 
£-॥ 
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इक्कीम इुकरातद स्ति दल 
है | इसलिये यह स्वम्मन शक्ति मी पैदा 
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चनों 
लाम शेता है। इसके दैदव से ऊदड़े & जखब का मा ऋावश झेदा ३। अगर ददी वर बर्ों ४ शक 


दाद रे 


भर सिरके में मिगोकर भूखे पेट खाज्े' ओर दुपहर तक भूखे पेट ही रहें तो पेट के तमाम कौड़े मरकर, 
निकल जाते हैं। इसको जड़ को पो७ कर तिल के तेल में मिलाकर लगाने से सूद्धो खुजलो में 
लाभ होता हे । 
चना अधिक सेवन करने से वायु और फुलाव पैदा करता है। तथा माने के जखम को 
नुकसान पहँँचाता दै इसके दर्पनाशक जीरा और सौंक दै । 
चने का खार-- 
चने का खार हाजमें की कमजोरी, अजीण और कब्जियत को मिआता है। गर्मी के दिनों 
में इसे थोड़े से पानी में मिलाकर पीने से ठंडाई हो जाती हैं ओर लू लगने का अपर मिट्जाता है। 
इसको ६ साशे की मात्रा में ६ माशे पिरके के साथ पोने से अ्जो्य मिथ्ता है। थोड़ा सा चनेका खार 
पानी में मिलाकर बुखार वाल्ले को पिलाने से उसकी प्याध और गर्मों को घबराहट मिथ जातो है | चने 
के खार को लौंग और शक्कर फे साथ पीने से दैजे में लाभ होता है। मधुमेह और पथरी के बीमारों 
को इसका सेवन नहीं करना चाहिये । 
चने का तेल-- 
चनों की दाल को कुचलकर आतशी शीशी में भरकर उस शीशी का मुँह लोहे के 
बारीक तार के वने हुए काग से बन्दकर पाताल यंत्र के द्वारा तेल निकाला जात [है। यह 
तेल यूनानी इकीमों को राय से कार्मेद्रिय का शक्ति को बहुत बढ़ाता हैं। कार्मेद्रिय की ताक़त बढ़ाने 
थाली माजूनों की शहद में चने के तेल को मिलादे' तो उन माजूतों की शक्ति बढ़ जातो है। कलौंणी 
को इस तेल में उबालकर दाद पर लगाने ते बहुत फायदा होता है। मधुमेह और पथरी के बोमारों को 
इसका सेवन नहीं करना चाहिये। 
दक्षिण के अन्द्र इसके ताजे वृक्ष को पानी में उब्राल कर उस पानी को टब में भरकर 
ऐसी ज्ियों को बिठाते है जिनको सातिक धर्म कष्ट से होता है । 
यूरोप में इसके बीज मूत्रल्न और कृमिनाशक पस्वु को तौर पर काम में जिये जाते हैं। कुछ 
स्थानों पर इसका शीतनिर्यास मुश्र की पयरी को दूर करने के उपयोग में लिया जाता है। 
कर्नल चोपरा के मतातुसार इधका क्ञार अग्निमांध, कबिजियव ओर सर्पदंश में उपयोगी है। 
है। श्समें आक्मेलिक एसिड, मेलिक श्रोर अन्य ऊपक्षार पाये जाते हैं | 
उपयोग -- 
हिचकी-चने की भुल्ती को-हुक्‍के की चिलम में भरकर पोने से हिचकी बन्द होती है। 
जलोदर --३॥ तोले चनों को पाव भर पानी में उबाले । जब अआधा पानी रह जाय "तब उसको छाम- 
कर पीने से जलोदर की बीमारी मे लाभ होंता है। 
वीय का पदल्लापव--पुने हुए चने और बाइंम की मोंगो दोनों को उप्रान भाग मिलाकर दोनों बंद्त 
खाने से वीय॑ गाड़ा हे जाता है। 


कनावाष-चन्द्राएव ६६१३ 
बदगांठ --वेठन में गूगल मिज्ञाऊर उसको टिड्िया वश्मांठ पर रक्नहर ऊरर नीध के गरम पे बांधने 
से वदगांठ बैठ जाती हे। 
ख़ात्त नली के रोग--राव को बोते वक्‍त थोड़े से भुने हुए. चने खाकर ऊपर से गरम दूध पीने से 
श्वास की नली में इकछा हुश्ला कफ निकल जाता है। 


है 


प्वना ज्ञ गली 
वर्णन-- 
इसका पेढ़ चने के पेढ़ से जग छोटा ओर खाको रंग का होता .है। इसके | दाने में कुछ 

कड़वापन होता है। 

गण दोष और प्रभाव-- 

पा जंगज्ञी चना साधारण चने की श्रपेत्ञा अधिक गरम ओर खुश्क होता है। इसका जोश 
किया हुआ पानी शरीर के अ्रन्दर को गंदगी को कुनाऊर निकाज्ञ देता दै। इधका सेवन करने से जिगर 
विल्ज्ी और गुदे' का जमाव (युदे ) विचर जाता दे। इधके लेता से कान के नीचे को सृजन 
मिट जाती है । 


न्‍कककलप५बानलयानका 


चस्पा्‌ 


चाम-- 

संस्कृत -च पक, फंचना, नाग्पुष्पा, पीतपुष्या, राजवंपठ, उम्रगस्था, चनमाजिका। 
हिन्दो--व पा, चर, चस्थक्र, चसका, सोनवस्था | गुन्नततों -चसा, राय बमस्पो, सोनवसा, केशरो- 
घम्पा। चम्यई -चपा। काठियावाड -पोशझा चसो। सराठों--5इचसा, विजन बसा, ठोनचम्पा । 
बंगाल--चमक | तामिल--अमप्यिम | तेज्ञगु-वसह ! लेडिन--ध००७४०४ (.वभ० 99००, 

( मिचेत्रियाचन्पक ) । 

बणेन-- 

चम्पे के वृक्ष बहुत वड़े ओर सुन्दर होते हैं ।इधकी शाखारं खड़ो फैलतो हुई और पास २ 
होती हैं | निसते इसड़ो छाया सबन यनो हुई रहतो है। इसे रूब अत्यग्त सुगन्धित और पीछे रंग के 
होते हैँ। ये प्रायः वैग़ाज के मह्दिने में लगते हैं। इनको लम्बाई २१ हव के रुरोर होतो हे । फूल के 
आर वारोक़ २ क्रेशर होवो है। सप्रा< जहांगौर ने हधके जिदे लिल्धा है. कि चम्पे का फूश निद्यायद 
. खुशपूदार ओर चूत रत दोता दे। इसके पत्ते और शाजाएं खूब होतो है| मौतिम के समय मे एक हो 
बूच्च तारे बगीचे की सुर्नंदित रखता है। इसके वोज छोटे मोर पछर के दाने फे वरावर होते ई | इसके 


छह ; व 


यीजों में से एक प्रफार का गाढ़ा तेल निकलता दै। इसके पूलों में रे रंग निकाला जाता है और इनमें 
से एक प्रकार का उड़न शील तेल भी प्रास होता दै। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत -- भ्रायुवैदिक मत से इसकी छाल कड़वी, फरेली और घरपरी, होती है। 
यह विष को नष्ट करती है। क्ृमियों को निकाल देती है। वीय वद्ध'क है। इरुके सेवन से हृदय को बल 
मिलता है और मूत्र अ्रधिक होता है। कफ, वाट ओर पिछ के ब्कारो को यह दूर फरती है। इसके 
फूल कड़ वे, अग्निवड्ध क, मूत्र नससारव, पिछ्ठ विकारों को #िटाने वाले तथा फोढ़, पमरोग और वृण में 
लाभ दायक है। ेल्‍ 
यूनानी मत--थूनानी मत से इसके फूलों की खुशयू बहुत उत्तेजक होती है | इससे दिभाग़ 
की शत बढ़ती है | हृदत को ताव्त मिलटी है। इसके फूल खाने से कफ निरसारक प्रभाव वतलाते हैं 
चम्पे के फूलों के रस को छुनव ना करके कानों में टपकाने से कान का दद मिरता है। इसके वच्त को 
काट कर ३-४ हाथ तना बाकी रहने पर उस पर बहुतसा कपड़ा लपेट कर जलाने का तेल उस पर डालदे 
और उसमें आग लगा दे | ,जब तना जल जाय तब उसकी जड़ को खोदकर निकाल ले' । इस जड़ को 
लगाने और खाने से निराश अवस्था के विष विकारों पर भी लाभ पहुँचता है। 
इसकी छाल का लेप करने से गठिया के दर्द में लाभ होता है। इसकी जड़ और फूल बकरी 
के दृध के साथ पीने से मसाने की पथरी निकल जाती है। इरुकी जड़ को पानी में परुकर पीने से नारू 
फी बीमारी में लाम होता है। हगर नारू अंदर भी टूट जाय, तब भी यह फ़ायदा पहुंचाती है| इस के 
फूलों को तिल के तेल में डाल कर दिन भर घुप में रखना चाहिये। उसके बाद उस तेल को छाम लेना 
चाहिये [ इस तेल की मालिश करने से कार्मेग्र्य की शव्त बढ़ती है और गठिया मे” लाभ होता है | 
चम्पे के फूल की पली को पानी मे' पःरुकर मुंह पर मलने से मुह की साई बिलकुल मिठ जाती है। 
डॉक्टर सु्डन शरीफ के मतानुसार इसके फूल 3 जूक, श्राद्षेप निवारफ, पौष्टक, अग्नि- 
वर्धक और पेट का आफ़रा दूर करने वाले होते हैं। इसकी छाल में ज्वर नाशक शक्ति रहती है 
इसलिऐ, मिन्न २ प्रकार फे ज्वरों में इसका उपयोग करने से बड़ा शमत्कारिक असर होता है। इसक 
उपयोग में लाने का तरीका ईस प्रकार है। 


चग्पे की स्‍| तेला छात्न को लेकर १०० तोला पानी में श्रौदाना चाहिये | जब ५० तोला 

पानी शेष रहणाय तब उसको उतार कर द्वान लेना चाहिये | प्यर आने फे पहले इसमें से ४ से लेकर ७ 
तोला तफ पानी दो २ घण्टे के अन्दर से पीना चाहिये। 

डॉक्टर नॉड करनी लिखते हैं कि चग्पे की ज्ड़ की छाल की चाय बनाकर पीने से मासिक- 

धर्म साफ़ होता है । और दस्त भी लगते हैं | यह वस्तु गोया कम ( 60 8८०7) 2 नामक विदेशी दबा 

की एक उत्तम प्रतिनिधि है | इसलिये संघिवात गठिया बगेरह जिन २ रोगो१में गोवा कम दिया जाता 

है। उन रोड पर इस्का भो उ६म उप्रशोग़ हो सपता है। इसके पद्दों के रस में कृमियों को नह करने 


ष्ध्ड 





की शक्ति है। इन पत्तों को शहद के साथ मिला कर देने से उदरशल नष्ट होता है। इसके कोमल पत्तों 
को पीस फर, उनको पानी में छानकर उस पानी की श्रांख में टपकाने से ञ्रांख की छाया दुर होती है। 
इसके बीजों का रेल निवाल कर उसकी पेट पर मालिश करने से पेट की घायु दूर होती है । - 
इसकी एक सफेद जाति होती है | जिसकी डालियों को तोड़ने से दूध. निकलता है। इस घम्पे 
की फलियां सर्प विष के ऊपर एक महौषधि मानी जाती है। ऐसा कह्टा जाता है कि इनफ्रो पानी के साथ 
घिसकर पिलाने से सर्प-विष फौरन उतर जाता है। सगर ये फलियां बहुत ही कम मिलती है । इसलिये 
यह अगर कहीं मिल जाय तो उनको दूघ में श्रोटाकर रखने से बहुत दिन तक नहीं विगड़ती है | 
ज्वर ताशक गुण की तरह ही चम्पे में वीर्य वद्ध क और कामोत्तेजक गुण भी बहुत रहता 
है। इसके २१ पूलों को लेकर खौलते हुए. पानी में धोकर दिल पर बारीक पीस लेना चाहिये। फिर 
उनको २ रेर गाय के दूध में डालकर उसका खोवा बना जछेना चाहिये। इसके वाद फॉंच के बीज, 
बादाम, चिरोंजी, दाख, पिस्ता ये सव दो २ तोले कर तमाल पन्न, छोटी पीपर, जाविन्ी, इलायची, 
माल्ती, गोखरु, रुमी मस्तगी और लॉग ये सब एक २ ठोला लेकर सब चोजों को बारीक पीस कर उस 
खोए, में मिला देना चाहिपे। उसके बाद एक सेर भर शकर की चाशनी वनाकर 3समें उस खोवे को 
शिछ्लाकर ५ तोला धी और एक तोला श्रफीम का चूर्ण मिलाकर खूब घोटना चाहिये। फिर नीचे उतार 
कर उसमें ३ माशे फरतूरी, ८ रही भौमसेनी कपूर, ६ माशे केशर और ४ तोले पंजावी सालम का चूर 
मिला कर तीन २ माशे की गोलियां वना लेना चाहिये | 
जंगलनी जड़ी बूंठी नामक थंय के कर्ता लिखते हैं कि प्रतिदिन सबेरे शाम अ्रपने बल के श्रनु 
सार इन गेलियों को खाने से झौर ऊपर गाय का घारोष्ण दूध पीने से वहुत तेजी के साथ भनुप्य की 
काम शत में बुद्धि होती है । शरीर पुष्ट होता है और चाहे जितना परिश्रम करने पर भी थफावट 
मालूम नहीं हीती | 
सुभूत के मतानुसार इसके फूल और इसका फ़ल श्रन्य औषधियों के साथ उप के विष में 
रुपयोगी होता है। मगर बेस और महरकर के स्तानुसार सप-दिष पर इसका कोइ प्रभाव नहीं होता है। 


उपयोग-- 


असूति रोग--इसके पत्तों को घी से छुपड़ कर उन एर जीरे का '्वृण भुरभुराकर प्रदता ली के सिर पर 
वांधने से उन्‍्माद और प्रलाप मिटता है। 


मूत्र कचछु-६ सके फूलों को पीसकर ठडाई की तरह पिलाने से सूषत रृद्धि होकर मूत्रकच्छ ओर शुदे के 
रोग मिठते हैं | 


फोड़ा-इसकी सखी जड़ औ जड़ की दाल को दही में मिलाकर पीव युक्त फोड़े पर बांधने से वह 
पोड़ा वैठ जाता है या पक जाता है। 


प्रिर दर्द-- इसके फूल्लों से तैयार किये हुए तेल को सिर में खगामे से सिर दढे मिथ्ता है। 


ब्द्र, हु 
सम्धिवात-- छोटे लोड़ों की दुज्न पर इसके तेल की मालिश करले ग्रे आर उपर से पत्ते बांधने ७ 
लाम होता है । ; 
मेतरोय- इसके कोमल पतों को जल में छानकर उस जल को आंख में उपकाने से आंख की ज्योति - 
निर्मल होती है! हे 
उदरशूल्र- इसके परों के रस में शहद मिलाकर पीने से उदर शूल मिटता है। 
घ्वर-- इसकी छाल का ववाथ बनाकर पिलाने से ज्वर छूटता है | 
सूर्सी खांंत्ती--इच्की छाल के चूर्ण को शहद के साथ उटाने से दुखी खांसी मिब्ती है। 
अतिसार-- इसकी छाल ऋर ऋरतीस के चूर्ण वो फर्श देने से अतिसार में क्वाम होता है। 
पैर की विवाइ--इसके बीझः और 5ल का लेप करने से पैर की बिवाई मिट्यी है । 
बाय ठे-- इसके पूलों का ठेल उनाकर मालिश करने से यायठे मिंटते हैं। 
आमाशय बी शुल- इस्के पूलो का काढ़ा बनावर पिछाने से श्रामाशय की शूल मिट्यी है। 
कृमिरोग--इसके ताज़ा पत्तों के दो तोढ़े रख में शहद मिलावर पीने से पैड थे कीड़े निकल जाते हैं। 
पित्तोन्माद- इसके वाज़ा ४ पूलों को दो तोले शह्दद के साथ चटाने से पित्तोम्माद मिर्ता है। 
ऊाॉई- इसके फूलों को नीयू' के रस में णीस कर म्लने से मुँह की सांई' मिटती है। 
बनावटे'-- 
घ्रनाशक चूर्य--चंपे की छाल, गरिलोय, तीस, “ट) चिरायता, कालमेघ, नागरमोभा, लिंडी- 
पीपल, जौ खार और हीराकसी। इन सब चीज़ों को समान भाग लेकर, बारीक चूर्या 
करके एक माशे से दो माशे तक की मात्रा में दिश् में ३ बार पानी के साथ सेने 
से लीव्हर और विल्ली की वृद्धि, पांडुरोग, जठरारिन की कमजोरी, श्ररुचि और 
मलेरिया ज्वर दूर होते हैं। कालमेघ के न मिलने पर उच्के बदले में इरा चिरायता 
लेना चादिये। 
कनत्र चोपरा के मठानुसार चम्पा ज्वर निवारक, ऋतुश्राव नियामक और विच्छू_ के विष पर 
उपयोगी हैं | इसकी जड़ कड़वी छौर शांतिदाण्क होदा है। इसके फूल उत्तेजक, पेट के छफरे को 
दूर करनेवाले ऋर विरेजक होते हैं। इनमें उड़नशील तेल रहता है। 
मात्रा- इसकी छाल की मात्रा ५ रह से छ्ेकर १५ रत्ती तक और काढ़े की मात्रा ५ तोले से ७ तोले 
तक है ! 


पीला चम्पा 
लाम-- . 


हिल्दी-- पीजाचगपा ! सराठी-- पीला चग्पा। कनाड़ी--संपना। सिंहाज्ीज--वलापू | 
हर ः । 


हतस्अल्रूपनद्रादय घ््घ्र्‌ 
[ नरक पद; 


कॉमील- कु चम्दगम। छेटिच- भीलालांव ग्रोविट्ठोंग८३ ( माइचेलिया नीतगरिरोका ) 
बर्णंन 
ह बनत्ूदि सीलगिरी पहाड़ों एर ५००० फीट की ऊंचाई तक होती है। इसका उना उफेद 
रहदा है। धाराएं सीधी ठय पचे चमकीले और उख्ठ रहते हैं। श्ठकी फलियां लम्बी ओर रेथमी तथा 
पूछ उफेर घरैर पीके रंस के हेदे हैं | इस्के दीज कोइ में लाल दोजे रहते हैं | 
गण दोष और प्रभाव-- 


५. ज्दर निदारक दस्ड 23 अस्केज 
इतठका छिलदा ज्वर दिदारक दत्त कद ८९ फ्र 


री 


छ्ाम 
इमेल चौरर के सठानुठार यह ज्वर निदवारक हेवा है। इसमें उड़न शीत ठेल झौर कट्ठ॒तत्व 


रहते है । 


खस-- 

सस्कृव--स्वेदचस्पक्ष | हिन्दी-वफेदचम्ग, झुस्दस्ग। गुजराती-छोलो यो) 
सराठी-एांद्शादांरा । 
बस न-- 


सफेद उम्पे को हिन्दी में जुत्चम्पा भो कहते हैं। यह दृदछ प्रायः चारे भारतव् में पैदा होता 
है। शत दुद्द के एसे लम्दे छोर झूल सफेद होरे है | यह बुचू कासे जरचा होता है। इतक्मा रत बहुत 
दाइक हेटा है। घरीर के क्िठी भाग पर लगते ही जलन होने तगठी है। उन्पे के किसी सिती पुराने दुछ 
पर झतियां भी लगती ह ये पद्ियां उपदेश पर सहोषधि मादी जाती है। 

गुझ दोष और एरसाव-- 

सफेद चम्प् कड़दा, सारक, तीलझा, उष्ए बीय ओर कुष्ट, क्‍ण्ड, मए, शूल, कफ, वाद 
बगैर ऋआररे लो नए करने वाता होता हे। दादी की दतह से घनर शरीर के किदी अंग में झुन्नता पैदा 
शे दाय दो इत्के पिड का रठ या दूध लगाने ले ऋौर इतके पत्तों लो गरन उरके बांधने से लाभ होता 


+ 3.3 
है। उर॑ के दिए पर इच्की पली पो औदाझर पिडाने छे जहर ज्वर जाता है। ऋगर गीज्ी फल्ी न मिले 
ते दूध में उद्नाद्ली हुईं पुरानी पतली भी छाम दे 5ह्दी है। सलेरि पर इठकी फली को डएठल उमेत 


छान में डक घ्द्र ह़ले से पहले १० ६ बिल + गन अलिशज 
- में रख छर घ्दर छादे ले पहले एक २ घरदे के अन्दर ले दीन झादझा ठेदे एर हुखार रुक जाता हट | 


क्ताँस ० 


संयालो- घम्पइझ् । लेदिन --0:%7५ एफ ( झोद्दवा पूनिला ) 


८8५ 


"४. ९ १ 


बणुन-- मकर न्‍ < 
यह वनस्पति द्विमालय की तलहटी में कुमाऊ से तिकिम तक तथा बिहार और छोटा नागपुर 
में पैदा होती है। यह एक प्रकार का साड़ोनुमा पौधा है। इसके फल लम्बे और हरे होते हैं। 
गण दोष और पअभाव-- 
बंगाल की संथाल जाति के लोग इस वनस्पति को सप विष नाशक मानते हैं औरें सांप के 
काटने पर इसका उपयोग करते हैं। मासिक धर्म को शिकायत तथा छय और दरें के रोग -में भी वे ज्ञोग 
इसका डपयोग करते हे । 


मद हक 
पस्बा 
चास-- हा 
संकृत--बहुगन्धा, बालपुष्पो, वाल पुष्पिका, गणिका, युवतिका । हिन्दी--चम्वा । काश्मीरे- 
चम्बा, किरी। पंजाब-बनसू, देसी, दमनो, जेइ, शिग। लेटिन--62छण्शंग्रपा7) 0०गी0796 
( जेसमिनस आफिसीनेल ) 
बण न-- 
यह एक साड़ीनुभा पराश्रयी वेल होती है। इसकी पत्तियां ३ से लंगाऊर साद २ के गुच्छों में 
लगती है | इसका बीज फोष लम्बा होता है | इधका हल खुशबूदार होता है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
श्रायुवैं दिक सत पे इसका फूश्न कड़वा, करेला, मीठा, सुगन्धित, शीतल और कृमि नाशक 
होता है । यह दृदय रोग, मधुमेह, पित्त, जलन, प्यास, चमे रोग, मुंह, दांव तथा श्रांख की बीमारी में 
उपयोगी है। यह क्रफ श्रौर वात को पेदा करता है। 
हानिग्बरगर के मतानुतार इसकी जड़ दाद पर उपयोगी पाई गई है। 
करनेल चोपरा के मतावुसार यह वनस्पति स्नाथुमणडल को शान्ति देने वाली होती है। इसका 
फल निद्रा जनक है। इसमें जेठमीन नामक उपदार और उड़नशोल तेल पाया जाता है ।- 


_ाताकाकह-ए?'फकााका 


चृभबारा 
लोम-- 
मराठी--चम्बारा | कनाड़ी--इज्चु, इति | तामील--पिदारी, कोड़ गनरी । तैलगू--नगुरु । 
लेटिन--?787779 707767/08& ( प्रे मना दोमेटोलो ) 
चर्णन-- 
यह वनस्पति मध्य प्रदेश, दक्षिण, कर्नाठक श्रौर ट्रावनक्रोर के जंगलों में पैदा होती है।. 


प्प्द 


इसकी छाल पीजी और तन्तुदार तथा फल लम्बंगोल और गशुठुलीदार होता है। एक फल में प्रायः 
४ गुठलियां निकलती हैं। 


गुण दोष और प्रभाष-- 
इसकी जड़ से एक प्रफार का सुगन्धित तेल प्राप्त किया जाता है, जो उदर शेगों में लाम 
दायक होता है । 


कर्नल चोपरा के मतानुसार यह ज़क़ोदर के रोग में उपयोग में ली जाती है । 





चमरोर 
नाम -- 
पंजाब -- चमरोर । चलूचिस्तान -कनेरो, मानक । सराठी--दात्रगों, कुपता | मेरबाडा -- 
वम्बोत्तिया | सिंध --चम्पार | ब्ेगिन -- २८०४० ०५००: दरेशिया, एसपेरो । 
चर्णन-- । 
यह वनल्ति पजाव, विंध, बलूवित्वान, राजपूताना, डेकन, कर्नाटक, अक्षा, अफगानिस्तान 
धौर आ्वोठीनिया में होती हें। यह ८६ फाड़ो है। इसके पते लम्बगोश् रहते हैं। इथके फूल सफेर 
रहते हैं। इसका फल्न दया हुआ ग्रपटा होता है | 
गुण दोष और प्रभाव -- 
इसकी ताजा जड़ ओंबधि के उपयोग में ली जाती है। यह कुप्रसक्ञज ब्याधियों में उपयोगी 


होती है। 
९ 3 6 | रि ] थ्द्‌ 
कनल चापरा के मतानुमार इधक़ी लड़ कुयसंगत व्यानियों में उपयोगी हैं | 
बन 6 फन्मा 
न्नि 
चमेद्धी 
सास-- 


स स्क्षत्त -चमेली, राजपुत्री, प्रिसम्त्र तर, माननो, सुतरण जातिका, तेल मालिनो, वर्षपुष्पा। 
हिन्दी--चमेली, चम्वेश्लो,चंपेजो । बंगाल --जांत | गुना तो -चने जो । बम्बई --बग्रेलो | 2पामील- 
कोड़ि मलिंगई। तेलगू--मेजी | उदू --चमेली। दारखों-इहशिम | अरवी- -पव्मयन । लेटिन-- 
बंग्शाधाणा) 64000790, ( जेसमिनम ग्रेंडील्फरस )। 

इस 4-- 


चमेंली घारे मास्तवर्ष में पैदा होतो है। ओर इसके फूच को सत्र चोग जानते है | इसलिये 
इसके विशेष वर्णन को जरूरत नहों। 


एुषे६ 


“गय दोष और प्रभाव-- 

श्रायुवैदिक मत से चमेली का फूल कसैला, कड़वा और तीछा होता है। यह गरम, वन 
कारक, विष नाशक और घाव पूरक है। इसके पत्ते मुख शोथ, मुखच्त, दांतों की पीड़ा, कान का ददं, 
रक्त विकार, कोढ़, बृण और पित्त में लाभ पहुँचाते हैँ । 

यूनानी मत--यूनानी मत से चमेली दूसरे दजे में गरम और खुश्क होती है। इसकी सफेद 
जाति पीली जाति से ओर पीली जाति,नीली जाति से अधिक गरम होतो है | इसके पत्तों को पानी में जोश 
देकर पीने से पेट के कौड़े निकल जाते हैं, मातिक धर्म साफ होता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर 
उससे कूल्ते करने से मुंह के छात्ले और मधड़ों के रोग को फायदा होता है। इसके फूल को पीस कर 
कार्मेन्द्रिय पर लेप करने से स्तम्भन की ताकत बढ़तो है। इसके फू्ों का चेदरे पर लेप करने से मुंह की 
माई नष्ट होती है और सौंदर्य निखर जाता है। इसके फूलों का रस १ तोले से १ तोले तक तक की मात्रा 
में ३ दिन तक पोने से गर्भाशय से अथवा मुइ के रास्ते से गिरता हुआ खून बन्द हो जाता दै। चमेली के 
फूल की पंखड़ियों को थोड़ी सी मिश्री के साथ खरल करके आंख को फन्नो परल्गाने से कुछ दिनों में 
वह फूली कठ जाती है । 

इसके भ्रधिक सेवन से गरम प्रकृति वालों में छिरददे पैदा होता होता है। इसके दर्प का नाश' 
करने के लिये गुज्ञाव का तेल और कपुर का प्रयोग करना घाहिये । 

मात्रा>“इसके फूल की मात्रा ६० माश्ले तक और इसके रस की भात्रा तोन तोशे तक है। 

इसके पत्तों के ताजा रस को पेरों की फटी हुई त्रिवाईइ' पर लगाने से प्रिवाई अच्छी हो जातो 
है। चर्म रोग, तथा रक्त विकार के रोगों पर श्सके फून्ों का लेत करने से बड़ा लाभ होता है। मुंह के 
छात्रों और दांतो के दर्द पर चमेली के पत्ते चबाने से फायदा पहुँचता है । कान से अगर पोष बहता हो 
तो इसके पत्तों को तिल्‍्ली के तेल में उबाल कर उस तेल को कान में डालने से पीतर बहना बन्द हो, 
लाता है। इसके फूलों को कुचल कर नामि ओर कमर पर बांघने में पेशाब साऊ होता है, काम वासना 
बढ़ती है और मासिक धर्म का कष्ट दूर होता दे। विस्फोटक रोग पर इसझे फूल अथवा पत्तों का लेप 
करने से शान्ति मिलती है। 

चमेलो और उपदृंश का रोग-- 

. गर्मी के रोग पर भी यह झ्ौषषि बड़ी लाभइायक ऐिद्ध हुई है। इसके कोमन पत्तों का दो 
तोला रस निकालकर उसमें एक रत्ती राल का चूर्ण मिलाकर प्रतिदिन सबेरे पीने से १४-२० दिन में 
गर्मी का रोग नष्ट हो जाता है। लेकिन पथ्य में लिक्र गेहूँ को रोटी, दूध, भात और घी-शककर का हद 
प्रयोग करना चाहिये। अगर नियमित पथ्य के साथ इउ श्रोपवि का सेवन किया जाय तो मूरजेंद्रिय पर 
पड़ी हुईं गर्मी की चान्दी, सम्वियों का जकइना, शरीर में गनीं का फूड निकज्षना इत्यारि तमाम विक्रार 
बहुत जल्दी मिथ जाते है। रध कपूर के उमान जहरोजो ओर सारता परेज्ञा, मंजिरादि क्या, कि थोर 


बंनोषधि-चन्द्रोदय डी 
गुग्गल इत्यादि औषधियों के सेवन से जो लाम नहीं द्वोवा है वह कमी २ इस औषधि के सेवन से 
देद्धां जांतों दे। 
रॉसयिनिक विश्लेषण -- 
इसके पत्तों में जेल्मिनाइन नामक एक प्रकार का उप्र पाया जाता है। इसके अतिरिक्त 
इसके पदों में एक प्रकार की रेजिन भी पाई जाती दै। इसके तेल में बेंकिल एसीटेट, मेंयिल एन्थर 
निद्देट और श्रॉइलिनेलूल नामक पदाथे पाये जाते हे | 
'रक और सुभ्रू त के मतानुसार चमेली का फूल सांप और बिच्छू के विष पर लाभदायक है। 
मगर फेस और महत्कर के मतानुआार यह सप॑ ओर बिच्छू के विष पर निर्पयोगो हैं। 
कर्नल चोपरा के मतानुगार यह कृमि नाशाक, मूजल और कहठुआब नियामक है । इसमें 
उपचार और सेलि साइलिक एविड़ रहते हैं | विच्छू फे विष पर भी यद उपयोगी है । 
उपयोग-- 
मापिक पं की रुकावट -चमेली के पंचांग का क्याथ पिलाने से मासिक घमं की रुकावट मिटती हैं । 
और लीवर तथा तिल्‍ली की क्रिया चुधरती है। 
दन्‍्तर रोग--इसके पत्तों को पानी में औटा कर उठ पानी से कुल्से करने से दांव श्रोर ढाढ़ का दर्द 
मिट्ता है । 
पिरदृद --इसकै ३ फूलों को थुल रोगन के साथ पीसकर नाक में टपकाने से छिर दर्द मिटता हें । 
नपुसकता और ध्वज भंग--इकके पत्तों के रठ से तेज को छिद्ध करके उ तेल की मालिश करने से 
ध्वज भंग श्ौर नपु. सकता मिठती हैं। 
(२) इसके पत्तों के तेल मे' राई को पौसकर मूत्रेंद्विय, पेड भौर जांचों पर लेप करने से नपुस- 
सकता मिटती है | 
उपंद श--हसके पत्तों के क्वाथ से मूत्र द्धिय के घाव घोने से उपद श मे' लाम होता है | 
(२) इसके कोमल पचचों के २ तोले रस को २ तोल्े गाय का प्री और कुछ राल मिलाकर 
श्र पथ्य में दूध और गेहूं का पथ्य खाने से गर्मी मे' बहुत लाभ होता है । 
बनावटे -- 
चर्म रोग नाशक तैल---चमेली के पत्ते, नीम के पत्ते, पणोल के पत्ते, करंज फे पते, मोर, सुलइछो, 
कूट, इलदी, दारूइलशी, कुटठको, मजीठ, पञ्माक, लोध , हरड़, नील कमल, 
तूतिया, श्रनन्‍्त मूल, और करंज के बोज, इन सब औषधियों को समान माग 
लेकर पानी के साथ चढनी को तरह पीसकर, गोला बनाकर, कल्लईदार कढ़ाई 
में रखना चाहिए और गोले का जितना वजन हो उतना ही काली तिल्ली का 
तेल और उससे चौगुना चमेली के पत्तों का स्व॒रख उस कढ़ाही मे' डालकर 
इलको आंच से पकाना चाहिए जब सब रस जल जाय, तब उतार कर तेल को 
छान देना चाहिये । क 


इ3रै 


यह तैल चर्म रोगों के लिए एक चमत्कारिक इलाज हैं। इसको लगाने से सब प्रकार के 
जइरी घाव, खाज, खुजली, अग्नि दाह, सर्म स्थान के घाव, नहीं भरने वाक्षे भाव इत्यादि रोग बहुत 
रूल्दी आराम होते हैं। ( जंगलनी जड़ी बूटी ) 


चमेली (२) 


सास 
हक हिन्दी--वेज्ञा, चमेली, नवमल्लिका । घ॑गाल- घरकुंडा, नवमल्लिका । बम्वई-कुछर। 
कनाडी-- नवमल्लिका। मराठी-- कुसर,कुसरा। झुंडारी--कौलिवा,हान्दिवा । त्सीरावाद--गुलंदगर । 
स्‌ स्कृत--नव मल्लिका ) तामील--नागमल्लि। तेलगु--नागनल्लि । उड़िया--नियाज्ञी। लेटिन-- 
[887प्7 /70078६०९०६ ( जेसकीनम आरबोरेसन्स ) 
' बणुन-- 
यह एक ज़मीन पर फैलने वाली माड़ीनुमा बनस्पति है। इसके पुष्प सफेद और सुगन्बित 
होते हैं | यह उच्री गंगा के मैदान, बंगाल तथा मध्य और दद्धिणी मारतबष में होती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसके पत्तों का रत पीपल, लसन और अ्रन्य उत्तेजक पदार्थों के साथ खांसी में दिया जावए 
है। एक खुराक सें ७ पत्ते काफी हैं | छोटे बच्चों के लिये आधे पत्ते का रस चार अ्रगत्त के पत्तों के 
साथ में दो ग्रेन सुहागा और दो ग्रेन काली मिच के साथ शहद में मिलाकर देते हैं। 
इसके पत्ते संकोच्रक और पौष्टिक दें। ये पौष्टिक और अ्रप्मि प्रवद्ध क वस्तु के रूप में काम में 
लिये जाते हैं । हे 
संथाल लोग इसे मासिक घमं की शिकायत्नों के दूर करने के काम में लेते हैं। 
कनेल चोपरा के मतानुसार यह कफ निस्सारक है| इसके पत्ते कड़वे, संकोचक, पौष्टिक और 
छम्ति दीपक हें । 


चन्ह्रकांत मणि 
लाम-- 
संस्कृत--चन्द्रकांत, सोममणि, शीताध्मा । हिन्दी--चन्द्रकान्त । मराठौी--चन्द्रकान्त- 
मणि बगाल--चन्द्रकान्त | तेलगू--च्द्रकांतं । 
घर्णेन-- 
आयुर्वेद में लिखा है कि चन्द्रमा की किरणों के स्पशे से जिसमें झम्त टपडता है उसीको 
चन्द्रकान्त मणि कहते हैं। 


ष्७४३ 


'इसका तेल वेदना नाश्क हेता-है | इस्का म्लहटम- सब प्रकार पे जणों पर लाभ दायक होता है। चीरे 
झामवात पर इसके तेल की माज्तिश की जाती हैं। इसका म्झ॒हम बनाने का तरीका इस प्रकार 
होता है | घन्दरस ५ तेला, राल ४ तोला, मोम २ तोला श्रोर तिश का तेल ८ तोला | इन सब चीकों को 
गरभ ह़रके खूब म्ला ल्ना चाहिये | न 

यूनानी मतत- यह दूसरे दजे' में गरम और पहले दजे में खुश्क है। यह मेदे और आंतों 
में जमे हुए कफ को दूर दरता है | पेट वे इृ॒मियों को नष्ट करता है। इसका मंजन मसड़ों और दांतों को 
ताक़त देता है | इसकी धूनी देने से बधासीर में लाभ होता है। इस्को आंख में रुगाने से आँसू की 
स्योति बढती है। दिल की घड़वन, मांली डोलिया, दा श्रौर ौरहली के रोगों में भी मह मुफीद है। 
इसको धान मे डालने से वान वा दर्द दूर हता है। इरको २माशे और ५४ री की मात्रा में शिकृल- 
बन के साथ म्लिकर ३४ हपते त्क चाथ्ने से शरीर का बेडौल मे.टपन मिटकर शरीर पतला हो जाता 
है और शक्ति बढती है। दृमेशा बुशती ल्डडने दाले १६हघान इसको वरतूरी अर अग्बर के साथ केते 
हैं । जिससे कुश्ती के व उनको हांपनी नहीं चढ़ती है और न पसीना होता है। पोड़ों पर इसे पीकर भुर 
भुराने से पोड़े रूख पर अच्छे शे जाते हैं। इसके बीजों के तेल में सफेदा मिलाकर सिर की गंज पर 
लगाने से बड़ा पायदा होता है। शस्को श्हद वे साथ मिलावर आंख में लगाने से अंख का जाला 
कट जाता है। दांत के दद के लिये भी यह एक वे जोड़ दवा है। इसको शिकंजबीन या सिरके के साथ 
गर्भवती रत्री को खिलाने से पेट में से बच्चा निवल जाता है। इसके सेवन से पुराने दरच 
भी बन्द होते है। 

इतिनिधि--इसका भ्रतिनिधि कहटरवा है। इसकी मात्रा ३े माशे तक है। 
डपयोग-- 
अतिसार- चन्दरस की फ्थ्की देने से श्रतिसार मिटता है। 


फोड़े फुन्सी-- मोम, राल श्र दिल के तेल के साथ चन्दरस का मज़हम बनाकर फोड़े फुन्सी पर जगाने 
से फोड़े फुन्सी मिट्ते हैं।' 

गटिया- इसवे ठेल का मर्दन करने से पुरानी गठिया मिट्ती है। 

नजला-चन्दरछ शओऔर शवकर को मिलाकर उनको आग पर डाल कर उसका धुँआ लेने से जुकाम 
झौर नजला मिठता है | ः 

दन्तरोग--चन्दरस का मंज्न करने से दांतो से खून का निकलना बन्द हो जाता है । 

कर्ण रोग--इसकी छाल के चूरं में कपास के फल का रत और शहद प्रिल्लाकर कान में डालने से 
कान का रोग मिद़ता है | 


कोजनन ब27हई 


३३ 


पंचल कुर। 


सास 

यूनानी--चंचल कुरा | 
चर्णेन-- 

यह एक छोटी जाति की वनरपति है जो खेतों और बायों में पैदा होती है । इसके पीचे की 
लम्बाई आधे गज के करीब होती है । इसको शाखाएं पतली होती हैं। पते लम्बाई में १ इ'च के करीब 
होते हैं। इनकी किनारों पर इरी लकौरें होती हैं| इसका फूल नीले रंग का होता है। 


गण दोष और प्रभाव-- 
इसके पत्तों को पका कर खाने से कफ, पिर और विष विकार में लाभ होता है । मगर यह 
* बवासीर, आमाशय और आंखों में नुकसान पहुँचाती है । 





चचिडा 
ड़ खास» 
संरक्षत- चचिड, चिचंड, श्वेतराज, अध्फिला। हिन्दी--चि्चेंडा)। मॉरवाड़ी-- 
. चिेंढ़ा। गजराती- पंडोला। मराठी-पडोल । व गाली- चिचिएडा | लेटिन--7/07०४४0७ 
#78078 ( ट्रिकोसेन्थस एग्यूइ ना 3) 
बर्गान-- 
यह एक बेल है। जो प्रायः रुष दूर दोई जाती है। इसके पत्ते तुरइ के पत्तों की तरह, 
फटे हु०, रुएधार, कोर खुरदरे हते हैं। इसके पृत्न पीले ५ पंखड़यों वाले होते हैं | इन फूलो के धिरों 
प्र बारीके तंत॒ओं के गुन्छे रहते हैं। आकार में ये जुहो के फूलों के बरावर होते हैं। इसके फल एके 
से तीम फुट तक लम्बे, सप के श्राकार के, चमकदार और नारगी रग के होते हैं। जब तक ये कच्च 
रहते हैं तब श्न पर लवाई में सफेद धारियां पड़ी र६ती हैं । इसके बीज करेल्े के दीजों की तरह हेते हैं। 
यह कड़वी और मीठो दो प्रकार की होती है । 
गण दोष और प्रभाव -- 


यूनानी मत से इसकी कड़वी जाति दूसरे दजे में गर्म और खुश्क और मीठी जाति दूसरे 
दजे' में सद और तर है | इसके फल वातपत को नष्ट करते हैं. तथा दूजन में बहुत लाभ पहुँवाते हैं। 
सीठा चचिडा शरीर की खुश्की और ग्लानि को दूर करता है | भूख को बढ़ाता है ॥ पित्त और कफ़ को 
दूर करवा है, कव्जियत को प्रिठात। है। मगर यह वनस्पति मस्तिष्क पर* बहुत खराद धत्तर डोजती है। 
झग्र इसे कुछ दिनों तक लगातार खाई जाय तो दिमाग की ताक़त को कमजोर करके स्मरण शक्ति 


(4 


को नष्ट कर देती है। रक्त विक्रार पर यह वतरहातरि लाम दायक है। फेड़े, फुल्पी, गर्मों को वजह से - 
शा हुई खून खग़बों औए दूतरे चर्म रोगों में ह्॒फ़े सेर ६ से लाम होता है। | 
कड़वा चविडा कक और पित्त को दस्त को राह से निकाल देता है। खराब खून को अच्छा - 
करता है और पेट के कृमियों को नष्ट कर देता है | 
यह ओऔषवि सर्द प्रकृति वाले के आमाशय को नुकसान पहुँचातो है | पेट में फुन्नाव पैदा करती 
है और मत्विष्क तथा कामेन्द्रिय को शक्ति को कमजोर करती है। 


अकम४-कलकर-०्ााामजरा 


चपोटा 


चास--- 
यूनावी--चपोटा । 
वर्णन-- 
यह छोटो जाति को वनस्पति है, इसका पौधा गोखरूं के पीचे कौ तरह जमीन पर बिडा हुआ 
रहता है। इसके पत्ते गोज, छोटे और नश्योदार होते हूँ। इसके फूल गुच्छों में लगते हैं। इरणुक फन्न 
में गिनोते को तरह ४ बोन होते हैं। यह स्वाद में तेज़ श्रोर मोठा होता है| 
गुण दोष और प्रभाव -- 


यूनानी मत से यह तोसरे दर्ज में गरम और खुश्क है। इसके सेवन से शरोर के भ्रन्दर 
संचित कर जुलाब के राग्वे निक्त जाता दे। इउदे पोने श्रौर बगाने मे फेड़े फुल्सो को फायदा होता 
है। यह वमन कारक और पित्त वद्ध क है । 
मात्रा -इ०के पत्तों के रछ की मांत्रा १० तोले तक है । 
हानिकारझ-व्यह गरम प्रकृति वालों के विये हानि कारक है। 





हे -चेव्य्‌ 
नोॉम-- 
संस्क्ृत--चव्यम्‌, चविकां, चच्कम्‌, कोलवल्जलि, कुंटका, गन्धनाकुलि । हिन्दी--चव्य, चवे| 


गुजराती -चवक। बंगाल “वह, चइ गाउ्छ। मराठी -बतक।| बेजग --पेईेम । लेटिन-- 
शा9०/ (903 ( पीपर चत्रा ) 


वर्ण न-- 


यह एक लव्वा द्वोती है जो हिन्दुस्थान के कई भागों में बोई जाती है । इसके फल श्ौर बेल 
के टुकड़े औषधि के काम में आते हैं | इसके फत बातार में विंगापुरी पीएज् और गज पोरल के नाम दै 
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इनोदिव-चन्द्रादय 


आर छचभेा 


जिकदे हैं। इतहा फ़व १४ इंच लम्दा और 
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वर्णन-- 
यह बनस्तति वेस्ट इण्डीच में होती है | यंह एक प्रकार का छोटा वृक्ष होता है। इसका 
' छिलटा तहदार रहता है| इतके पत्ते ऊपर को तरफ चमकोले और बहुत सुगन्धित होते हैं । 
गण दोष और अभाव-- 
इसका पीछा हुआ!फल बद्धकोषता, अग्निमांध और श्रतिसार में उपयोगी है । 





चाकस्‌ 


लास--- 
स'स्कृत -अ्ररए्य कुलीयिका, चक्तुरा, चिपिट, कुलानी, कुलमाशा, कुम्मरर्णी, वनन्‍्यकुची- 
यिका। हिन्दी--चाकपृ, चाकूज़, बानर। गुन्नततो--विमेड़, चमे इ,चिनोल | मतठो--कंकुठो, चिनोल । 
, पैल्लगू --चनुयाल विहल । तामील--इदिक्कोल,कर कानम्‌ | फारसो--चश्मीकाक,चेश्मक । लेटिन-- 
(2०५७४ ४0508 ( केसिया एबसव ) 
बण न-- 
चाकसू का पौधा १॥ से २॥ फीट तक ऊ चा होता है। यह एक वर्ष जीवों बनध्षति है। यह 
वनश्षति वरतात में बहुत पैदा होती है और साल मर तक जोवित रहतो है। इक पत्तों के डशए्ठज लम्ने 
होते हैं | फूत् फोके, पोते रंग के होते हूँ | इधकी फश्नियां १ से १॥ ह॑च तक लम्बी दोतो हैं। हर एक 
फलो में ५ से ६ तक बीज होते हैं | ये वो चपटे, चिकने, बढुत चमप्रक्रीत्रे, कासे और कड़वे स्वाद के 
होते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुष दिक मत --शआ्रायुवै दिक मत।से इसके पत्ते गरम, कड़वे, चरपरे, आंतों के स्लिये संक्रो- 
चक, बात कफ को दूर करने वाले ग्रौर अ[ द, खांतो, नाए के रोग, कुक्कुए खांती (हूपिंग कप), ओर 
दमे को दूर करने वाले होते हैं। ये पित्त निश्तारक श्रौर खून बढ़ाने वाजे हैं। इतके बोज शोवल, कड़ने 
ज्वर नाशक और अ्रांतों को विक्ोड़ने वाले द्ोते हैं। ये घाव को मे हैं और ओड़्ा टटोज ( फुफ्कृप- 
प्रदाद ), बत्ाधीर, हूपिंग कफ तथा नेत्र रोगों में बहुत लामदायक है। 
नेत्र रोगों के लिये इध श्रोषषि की बहुत तारोफ है। इसके पोते हुए बीनों का आधी रत्ती 
चूर्ण श्रांखों में श्रांजने से नेत्र रोगो में बहुत लाभ होता है। कब्डु के श्रन्दर यह नेज रोगों के लिये 
एक धरेलू ओपषधि है। 
यूनानी मत-यूनानी मत से यह दूसरे दजे में गएम और खुशक है। यह क्रव्जप्त पे 
करता है। बूजन को बिखेरा है। नेत्र रोगों के जिगे यह रक बहुत प्रशाव शात्नी औभ्रत्ि है। इसको 
आंजने से भ्रांखों को ज्योति बदुत बह़नो है। आंच का दुबवा, श्रांस से पानों का गिरना, आंज का 


"फट 
अग्निमांथ रोग में इस वनस्पति के ताजे पत्तों की कढ़ी बनाकर देने से पाचन शवित दुु्स्‍्त 
होकर भूख बड़ती है। इन प्ो को पानी के साथ पीस कर उनका पृल्टिस बनाकर सूजन पर बांधने से 
सूजन की दाह मिट जाती है और सूजन उतर जाती है। छोटे बच्चों के फोड़े इुन्ठी पर भी इंसके 
पत्ते बड़े लाभदायक हें। े 
इसके रस में प्याज का रस मिला कर उसको छिर पर लेप करने से पित्त का सिरददे दूर 
होता है। 
इसके छोटे पत्ते का शीत निर्यास प्वर में उपशामक वस्तु की तौर पर दिया जाता है। 
दछ्धिणी आफ्रिका के अन्दर कुछ जातियां इस वनरपति को सर्प दंश पर उपयोगी 
मानती हैं। 
कोमान के मतानुसार पुरानी पेचिश में इस्के पत्तों को मछे या दूध के साथ दिन में २-३ बार 
उबाल कर देने से वहुत लाम होता है। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि शीतल, उ्वरोपशामक, अग्निप्रवद्ध क |और शौतादि 
रोग प्रति,शोधक है | इसमें एसिड पोटेशन आक्मेलेट रहता है। 
यूनानी मत-- यूनानी मत से चाज्धेरी का फल भूख पैदा करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है। 
यह 0ंग्रहणी, कोढ़ बवासीर और रक्त विकार में लाभदायक है। 
“इंपयोग-- 
गुदा की कांच निकलना-- चाह्नरी के रस में धी को पिद्ध करके गुदा पर लेप करने से कांच का निकलना 
बन्द हो जाता है। 
घतुरे का नशा-- इसके ताजा परों का रस पिलाने से घतूरे का नशा उतरता है। 
आस्निमांध- इसके ताजा पर्टों की चग्नी बनाकर खिलाने से भूख और पाचन शवित बढ़तो है। 
सृजन-- इसके पत्तो को पानी में पीस कर कुछ गरम करके पुल्टिस बनाकर सृजन पर बांधने से दाह 
और पीड़ा शान्त होती है भर सृजन उतर जाती है। 
मेद--शरीर पर एक बिना मुंह की गठान होती है उसको भेद कहृटते हैं। उस पर इसके पत्तों का लेप 
.. करने से लाम होता है। ' 
आंख का जाला-- इसके रस को श्राँखि में आँजने से आँख का जाला कट जाता है। 
मसूड़े की सूजन- इसके पत्तों के रस से कुल्ले करने से मसूड़े के असाध्य रोग मी मिट जाते हैं |, 
उदर शूल--इसके पत्तो के क्वाथ में भुनी हुई हींग भुर भुरा कर पिलाने से उदर शत्ल मिटता है 
अन्तर्शह-- इसके पत्तों को टरशई के रुमान घोट कर उनमें मिश्री मिला कर पीने से श्रन्तर्दाह 
मिटती है। 


चांदी 

नाम-- 

स'सक्षत- रौप्य, रजत, चन्द्रहास, इत्यादि | हिन्दी-चांदी,रुपा। बंगाल-- रूप। मराठी- 
घांदी, रूप । गुजराती--रुपु । फ्रारसी- बकरा ) अरबी-पिद्दा । लेटिन-- 78000, 
( आजे ण्टम )। 
चुणुंन-- 

चांदी, एक सुप्रणिद्ध घाठ है) ौिन्दुरतान में बहुत प्राचीन काल से यह जेवर बनाने और 
औषधि प्रयोग के काम में आती है। आयुवेद के अन्दर इस्फी उर्पत्ति का बन करते हुए लिखा है 
कि त्रिपुशासुर का वध करने के लिये शंकर जब वहुत क्रोघित हुए तव उनके एक नेन्न से अ्रमि निष्ली 
और दूसरे नेत्र से आंस की बूसद गिरी, उसीसे चांदी फी स्पस्हुई | चांदी एक खनिज द्वव्य है। 
इसकी खदाने' अमेरिका, सीलोन, और धायना में है। वहुत्सी बड़ी २ नदियों की रेती में|भी भांदी 
पाई जाती है| हिन्दुस्तान के अन्दर भी कई बड़ी २ नदियों की रेती में यह मिलती है| 
धांदी की परीक्षा-- ः 

जो चांदी तोल में भारी, स्निग्घ, नरम, तपाने और तोड़ने में सफेद, घन की चोट को सइने 
वाली, सुन्दर वर्ण और चन्द्रमा के समान निम ल, इन नौ गुणों से युक्त शे वह उत्त्म होती है और जो 
चांदी कठोर, बनावटी, रुखी, लाल, तपाने से काली पड़ जाने वाली और घन फो चोट से दूरने वाली 
होती है, वह खराब होती है। 

असली चांदी फा घनत्व पानी से १०।॥ शुना होता है। इससे कम घनत्व वाली चांदी नकली 
होती है। 
गण दोष और प्रभाव-- 

शआयुवै दिक मत से चांदी स्निग्पघ, बरैली, अग्ल, पचने में मधुर, सारक, अवस्था स्थापक, 
शीतल लेखन भर वात पिच को इरने वाली होती है । 

चांदी चीनी के साथ शरीर की दाह को, च्िपले के साथ वात और पित्त को छौर इलायची, 
दाल चीनी और तेज पात के साथ प्रमेद्दादिक रेगों को दूर करती है। 

अशुद्ध चांदी के दोप- 5 शुद्ध चांदी शरीर के ऋग्दर ताप पैदा करती है| शरीर को शिथिल 
करती है | वीर्य को नष्ट करती है । कामशक्ति को कमजोर करती है और कई प्रबार के उपद्रवों को पैदा 
करती है। 

चांदी को शुद्ध करने की विश्वी--चांदी को गला २ कर तिल के तेल, मद, गौ मृतर, कांजी 
कुल्थी के वीजों का काढ़ा इन पांच चीजों में साठ २ वार बुक्ाारा चाहिये। उसके बाद उसको दाख 
का काढ़ा, इमली के पत्तों का फाढ़ा और अगस्तिया के पंचांग के काढ़े में गरम कर २ के सात २ वार 

इुलाना चाहिये। इतनी द्विया पर चह्चांदी शुद्ध हो जाती है। चाही में ताया,कांण और पीत़त़ के समान 


ध्द्ध१्‌ 


बिशेष दोष नहीं है | इसलिये देय क्षोग इंसकी साधारण शुद्धि ही कर छषेते हैं। पर इसमें सदेह नहीं कि 
अधिक शुद्धि करने से वह अधिक ग़ुणवान हो जाती है । 
धांदी की भस्म बनाने की विधि-- 
चाँद के पन्नों को अप्रि में गर्म कर नींयू फे रस में ६६ बार धुझाना चाहिये। ज्यों २ भस्म 
होती जाय, त्यों २ उसको निकाल कर दूसरे पान्न में रखते जाना चाहिये। ६३ बार ऐसा करने से सब 
शादी के पन्नों की भस्म हो जायगी । परन्तु यह खयाल रखना चाश्यि कि चांदी के पत्नों को श्राग में रखने 
में और उससे उठाने में भस्म खिर २ फे गिरती रहती है। इसलिये उसकों किसी मिट्टी के सरावत्ते में 
रखकर तपाना चाह्यि । फिर सब भस्म को श्क्ड्ी करके नींबू के रस में धोटकर टिकियां बनांले । जब 
टिकिया खूब सुख जाय तब उसे सराव सम्पुट में रखकर, वराह पुट में फू'क दे” | इससे बहुत उत्तम, 
सफेद रंग की भस्म हो जायमी | 
चांदी भस्म की दूसरी विधि--श्राधा रेर हिंगुल को चार प्रहर तक नींबू के रस में 
घोटें। बाद में चांदी के पतल्ले २ पाव भर पन्नों पर उसका लेप फरके पत्चों को उखातले । उसके बाद 
उन पन्नों को ड्मरू यंत्र में रखकर वज़न मुद्रा करके शुरु में मनन्‍्द, फिर मध्यम, और फिर हेज ऐसे 
४ प्रहर की झाच दे' | यह खयाल रखना चाहिये कि डमरू यंत्र के ऊपर की ह्षंडी पर हमेंशा ४-६ तह 
किया हुआ गीला कपड़ा पड़ा रहे और थ्यो ज्यों वह कपड़ा गरम होता जाय त्यों २ उसे बदल कर 
दूसरा कपड़ा रखते जाय | ४ प्रहर होने पर आंच को बन्द करदे” और जब यन्त्र ठगडा हो जाय हब 
उसे खोलकर ऊपर की हांडो में जमे हुए शुद्ध पारे को निकाल कर अलग रखले' और नीचे की हांडी में 
से विशुद्ध चांदी भरम को निकाल ले' | भ्रगर उसमें किसी प्रकार कौ कसर रह जाय तो एक पुट 
और देते । 
उपरोक्त चांदी की भस्म को शहद और अदरक के रस के साथ चाटने से शरीर में अनेक 
श॒णों का प्रादुर्माव होता हैं। दिशेष कर यह प्रमेह फो नष्ट करती है, काम शवित और वीये की वृद्धि 
करती दे और दाह को नष्ट करती है । 
चांदी भस्म की तौसरी बिधि--दस तोला अकल करे की जड़ फो लेकर पानी के साथ 
बारीक पीसकर उ₹की छुग्दी बनाकर उस लुरदी में एक तोला शुद्ध चांदी का पत्र रखकर कपड़ मिट्टी 
करके १० बण्डों की आंच में फू कना चाहिये। इस प्रकार ४|७ पुर देने से चांदी की भस्म तैयार हो 
जाती हे । इस भस्म को १ रत्ती की माता में शहद के साथ चाटने से कफ़ प्रकृति वालों की काप्शक्ति 
कुज दिनों में बहुत प्रबल हो जाती है और मैथुन में बहुत आ्रानन्द आता है| 
चांदी भरम की चौथी विधि- श्रपामार्ग का च्ञार ३ तोला लेकर उसफो एक मिट्टे के सरावल्े में 
बिछा देना चाहिये | उसके वाद छस पर १ तोला शुद्ध चांदी रखकर उस चांदी पर फिर ३ तोला अपामा्ग 
का जार डालकर खूब दवा देना चाहिये । फिर उत सरावज्षे पर दूधरा सरावला रखकर कपड़ मिश्री 


करके १० सेर कणडों की झांच में फूकना: चाहिये। इस प्रकार ५ पुर भपामार्ग के छार में देना 
३४ 


च्व्श्र 


चाहिये | उउुकै दाद १ एव जंगली रावा के सम में ऋर देना चाध्यि ज्ख्सि शलादी रंग की ८त्म मस्म 
६, मबल्न अथ्वा शहद के साथ खाने से काम 
शक्ति ब्हुत :ब्ल शेदी है दथा घाठु राग, श्ी६ पदन, रदम दोष इत्यादि उप्द्रव दूर हेते हैं| 


शन्ती है। श्रछो छडराष्टी ज्चौी दी मात्रा रे मलाई 


रजत रसायन-चांदी वी मत्म ४ तले, शत्एर्ट कक १व्म ६ रंला, सोंट, म्चि 
और पीपल वा सग्म्हित इुर्सा ८ तेल्‍ा, श्न रद पीउवर बपट छान बर ठेना चाहिये | इस्को रज्द 
रसायन दद्दते ६ | रस्की २ प्रे ४ री तक को भात्य शदृद 
नेत्र रोग, दगसीर और राज ब्च्मा रेग मे चहत टाम दंटा है | इस्दो निन्‍्टर सदन वग्ने दाले मम॒प्य 
को वृद्वावस्था दवा नहीं उक्त / 
यूनावी मत- यूनानी मत से यह पहले दजे में 
दो ताकत वर बनाती है। माली खोलिया ओर. टन्माद द्रंच् 
शुदे' और ससाने वी पथरी ओर पेशाव दे रुक जाने में रुपीद हे। मस्तिप्क और द॑ज़्य को यह 
ठाक्॒त देती है। 
हानि कारक-- इसके श्रध्कि सेवन से आंतों और मानों को रुक्खान पहुंचता है। 
दर्पदाशक--श्रातों के ल्यि इरढा ८८+,शक दर्तरा और म्साने के लिये इस्था दर्पनाश क गूगल है | 
अतिष्धि- ह्ख्का प्रतिनिध पिरोजा और यददूद ६ (ये दंनो बिस्‍्में पत्थर की हैं ) 
सादा- इसके मर्म की सारा एक ररी से चार रची उक की है । 


| 


उपयोग-- 
प्रदह -चदुत वी| छल, महुए दी दाल और वरहल वी इग्ल वो ज्ल मे [पीठ कर, छान कर, उसमें 
द। दी +स्म मिलकर पीने से २० प्रवार के ०मेह दृर इंते हैं। 


बात पिच रोय - त्फ्ला के इफ के साद चांटी की गन्म शाने में दात पिच छठे गोग म्व्से है| ! 


टन रु, न  >अ | ५३! ०- बा ० का कि 9 हज के, 
पारडु रांध-- +ठ, मिच्च %र पंपर हे छुर्रा थे राश डांदी * भस्म दो खाने हे पंडुन्गमें लाम 
हंता हैं। इसी अलुपान ने चांदी की मस्म को लेने से छय, बवाहीर, रत, खादी 


उद्ग्गेग, तिमिर रोग कौर पिच के सोगों में मी ल्मम होना है । 


प्वर--,पर आर इलावच्ी के दूर्ण के दाथ आांदी की मत्म को केइर, ऊरर से घनिये का दो दोह्य 


दृर हृकर शरीर में नया खून पैदा होता है| 
बाय शूल- दच के साय हांद। ०] म्रम वो खाबर कहृपर से गाव का दृघ पीले मे  शल वह 


हहंट है 


उन्माद और मृगी--वच, अक्म रण्डो का चूर्ण ओर थी के साथ चांदी को भक्त जाने से उन्माद और 
मिरगो में लाभ होता दे । ' 
बन्ध्यापन--व छड़े वालो गाय के दूध में अतगन्‍्ध की जड़ पोष॒ कर उपधमें चांशो को मत्म |मिलाइर 
कुछ दिनों तक सेवन करने से बन्ध्या भो सन्‍्तान उतठ्रत्ति के योग्य हो जातो है। 
नं० २-शिवलिंगी के वोज के ताथ चांदी को मध्त को खाने से मो. बन्ध्यत्र नश्ट होता है | 
हिचकरी-आमल।! और पोपर के चूर्रा के साथ चादो को मध्म खाने मे हिचकी मिड्ती हे। 
जी मर और विल्वो--पिवर्जिंगों के वोज के साथ चां रो को मध्म खाने पे जोर्र ज्यर ,ओर 'तिह्ली 
में लाम होता है। 
इसो अनुयान से खांसो और वायु गोले में भी फायदा होता है । 
वीय वृद्धि--बंधज्ञोचन, छोटी इल्ायचो, केगर, ओर मोत्रो मध्त रक एक रत्तो गौर चांरी को मस्म 
दो रत्ती, इन सब को शइद में मिलाकर चाटने से ओर ऊपर से मिओ्ओो म्रिज्ञा दूध पीने से 
वीय्य॑ वृद्धि होती है । 
चाँदी पत्र 
सास 
युनानी--चाँदी पत्र । 
हा बणेन कल 
यह एक अकार का धाघ है। इउक्े पत्ते और डाजियां हंवत व [के पत्तों की तरह होती हैं। 
गुण दोप ओर प्रभाव -- 
.. यह वनस्लति रक्त विकार के ज्षिरे मुक्तोर है हवफी डानियां और पत्ते ३॥ तोले लेकर ३॥४ 
» कालो मिरचों के साथ पानी में पोठ कर पीने से कुष्ट रोग में लाभ होता।है | ( ख० अर ) 


७०० हुए). समय 


ध्य्ब्ड्य 
चपरा 
9. साम-- 
| पंजाब-बन्दाह, वेबरंग, विनतिन, चवरी, गूगल, जुमू , कखुम, कुरस, कन, खुशिन, 
खोरकरी, पापरी, वावरंग। अरेविकृू-ब्थररंग, वरिंत्र। गड्बाज--रिवहादाल्मि | सीमाप्रान्त-- 
घुपरा, गुहिनी, पादरीचा। हिल्दों--चापत ( कनेल चोर ) लेटिन--ए7छॉं79 8 शि०्श्रा: 
मिरसाइन एक्रिकरेता ) 
बणेन-- 
| यह वनस्पति काश्मीर से नेपाल तक १००० से ४५५०० फोठ की ऊंचाई तक तथा अफगानिस्तान 
और अआफिका में गोरी है। यह इनेंता इसे रोने वाज़ो बमलति है। इसका छिलय इंलका चादामी 


चचाचहच पतख चुप च्य्ध्ड 
होता है। इसके पत्ते बरछी श्राकार के और कटे हुए होते हैँ । इसके फूत् छोटे दोते हैं। इसका फल गईरे 
बैगनी रंग का रहता है। इसमें एक ही बीज रहता है। 
गण दोष और प्रभाव-- 
यह फल क्रमि नाशक है। यह टेगवर्म ( अन्तड़ियों में पाये जाने वात कीड़ों ) को नह करता 
है। यह बाजार में बाबिडंग के नाम से वेवा जाता है। इपे बावपिडंग की जाए भी काम में लेते हैं 


यह जलोदर और शूल्ञ में मुद्टु विरेचक माना जाता दे। 

इसका गोंद कष्टरज में उत्तम श्ौषधि है। 

कुछ लोग इसके पत्तों को रक्त शोंघन के लिये क़ाढ़े के रूत में लेठे हैं। 
कर्मल चौपरा के मतानुसार यह कृषि नाशक और विरेचक है| 


३०ू०--+जमाारमममायहकि: 


चाय 
सॉसल>-- 
संस्कृत-- चविका, चाद। दिन्दी-चाय | बंगाल -वाहइ। सराठौ--चदा । गुजराती -- 
चा। फारतों-चालखताई । अंग्रेजी “7०२ | लेटिनव “००7३8 70७०७ ( क्रेवेन्िय | 
यिफेरा ) । 
पणन - 
धनाय का पौधा काड़ी नुमा होता है यदि वह समय २ पर कलम न कर रिया जाय तो बढ़कर 
२५।३० फीट ऊँचा हो जाता है | परन्तु खेती की दृशि से उनको समय २ पर कन्षम कर देते हैं। जिससे 
ये पौधे ४५ फीट से ऊपर बढ़ने नहीं पाते | इलकी पत्तियां स्थान और परित्यिति का संयोग पाकर मिन्‍नर 
आकार प्रकार की दोती है। फिर भी सावारण तया ये लम्बी,पतली और कम चौड़ी होतीं हैं। इनके किनारे 
प्रायः दन्‍्त पंक्ति के आकार के होते हैं ।इन पत्तियों केअन्दर बहुत सूदृम डिंद्र होते है। मिनमें एक प्रकार 
का तेल के समान पशथ रहता है। जो चाय के स्वाद को चित्त प्रिय बनावा है। नत्रोन कोमल पत्तियों 
की नीची सतह पर बारीक रंए छोते हैं । जो पत्तों के बड़े होने पर विल्ीन हो जाते है। इसकी कुछ 
पत्तियां घुघराली होती हैं| जिनमें तेल का अ्रश अ्रविक रहता है | शत के बीज अएडाकार श्रौर कठोर 
छिल्लके---27 होते हैं । 
चाय की जातियां -- 
भारतीय चाय की प्रायः ४ जातियां होती हैं। आधामी,लूसाई, नागा और मनीपुती। श्रातामी 
चाय की पत्तियां ६ से ७॥| रच तक लगी और २१ पे ३ इच तह चौड़ी होतो हैं| पत्तो के बीच वाली 
मोटो नस के दोनों और सोज्ञह २ नप्रे' होती हैं | धुत चाप की ३ उप जातिया होती हैं । जो दिये, विधि वो 
"और पोदे के नाम पे बोतौ जातौ हैं | इनमें पिंदले जाहि फौ!७ बाय एपरे उत्तर पानी जाओो ई जूता 
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५. 


हा 


च्द्प, 
चाय की पत्तियां १९ से १४ एव तप झ्म्पो और ७१ इंच तक चोड़ी होती हैं। नागा चाय की पत्तियाँ 
३ से ६ इंच तक शम्बो श्र २ से श। € व तक चौही होतो हैं। मनियुर चाय की पत्तियां दलदाए और 
मोटो होतो हैं । ये. ६ से ८इच्‌ वह लबो और २ से शे॥ इच तक चोड़ी होती हैं | 
इतिदास -- 
संसार के अन्दर चाय का प्रचार सपप्ते पहले चौन से हुआ, ऐसा माना जाता दै। ऐसा मादूम 
होता दे कि कनस्पूरात के जमाने में अर्थात्‌ ईसत्री सन से ४६४० वर्ष पूर्व वहां पर चाय का उपयोग 
होता था। उपके बाद पंद्रइवी और सोशइवीं शवाबिरि से वहां पर चाय का विशेष प्रचार हुश्रा। योगोष के 
अन्दर चाय का विशेष प्रचार सबसे पहले इच लोएं ने प्राएप्प किया । जब डच लोग जावा में स्थायी 
रुए से. निव्रास करने लगे तब बहा उनका सम्पेक चीनी लोगों से हो गया। जिसते वे लोग भी चाय पीने 
के अस्यत्व हो गये | सन्‌ १६४६ में ल्इन के अन्दर सबत्ते पहले गरम चाय बेचने की पहली दुकान 
खुली | सन्‌ १६६४ ईववी में ईश्ट इण्डिया कश्पनी ने ब्रिटेन के सम्राद चाल्प दूसरे को ४० शि्लिंग प्रति 
पौंड वाली १८ ऑँध चाय में८ को। तब्से वहां पर चाय का प्रचार विद्युत गति से बढ़ने लगा | सन्‌ 
१७८७ ईपवी में ईस्ट इण्डिया कम्मनी ने भारतवर्ष के बाजारों से खरीर कर दो करोड़ रतल चाय, 
इजेड के बाजारों में खपाई । 
मारतवर्ष में चाय का व्यवशर वतेमान ढंग से कब आरंभ हुआ | यह कइना कठिन है पर सभहवरीं 
शताबिद के मध्य काज्ञ में यहां पर इसका व्यापक प्रचार हो गया था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत के 
अन्दर व्यापक रूप से चाय की खेती प्रारम्म केरचाई | यहाँ को चाय इतनी उत्तम श्रेणी की पैदा शेने 
लगी कि सन १६०७ सें सारे सम्य संसार ने भारत की चाय को सव आर्ट करार दिया जिसके परिणाम 
स्वरूप सन्‌ २२-२३ तक मारतवर्ष में ४२७८ चाय के बगीवे लग गये शोर सन्‌ १५।१६ में यहां से 
चाय का निर्यात ३३८४७०२६२ रतल का हुआ। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुवै दिक मत से चाय तीक्षण, गरम, कसैज्ञी, अग्नि को दीपन करने वाली, पाचक, इलऊी, 
कफ पित नाशक और वात को कुपित करने वाल होतो है | 
चाय. से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है इस विषय में भारी मत भेद है। कई लोग 
इसको मानवीय स्त्रास्थ्य के लिये उपयोगी मानते हैँ और कई लोग इसे स्वास्थ्य के लिये हानिकारक और 
विषेली मानते. हैं । ः 
“इन सायक्तोपीडिया बिटेनिका का ब है कि चाय के सभ्वन्व में अ्रमो तक कोई विश्वासों- 
तादक अधिकार युक्त रातायनिक विश्तेत्रण नहीं क्रिया गया । क्रिर भी उप्रव्ध राखागनिक खोज के 
आधार पर चाप के तलों की विव्रेदवा करना आवश्यक है। 
रासायनिक वितेश्वण -- 
अपी तक के राधायनिक्त विश्तेषण से चाय के अखूर निम्नलिजिर पदाथ पाते गये ह। 


दर 
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उपरोक्त राधायनिक पशयों में जो तेल का अ्रंथ दिखलाई देता है, यह चाय को 

स्वाद. और सुगन्पित वनावा'है। मगर चाय को उत्तेतह और स्क्ृति दायक वना देने का श्रेय 
केफोन नामक पदाये को है | चाय में ३ प्रतिशत केम्ेन पाया जाता है और इसो के कारण चाय के पीदे 
ही कुछ समय के लिए एक प्रकार को सूरत का संचार हो उठता है। स्नायु में एक प्रकार को चेवन 
शक्ति सी दौड़ जाती दे । कैडीन वहीं पदार्थ है: जो इसी प्रकार के भ्रन्य पेय पदायों -में जैसेः--कॉफी, 
कोको, कोलानट आदि में पाया जावा है । ते और केद्नोन के अविरिक्त चाय में पाया काने बाला 
पदाथे ठेनिन है। टेनिन भूख को कम कर देवा है श्रीर पावन शक्ति को शियिल करने में छिद्ध- 
हस्त है । 

है सह उपरोक्त विश्तेपय से स्पष्ट हो जाता हैँ कि चाय में जहां मांत बनाने वाले ;पदार्थ १८ प्रति 
शत श्रौर गर्मी पहुँचाने वाले पदार्थ २५७५ प्रतियव रहते हैं,बह्धां पाचन शक्ति को कम योर करके |भूखख को 
यन्द कर देने वाला देनिन नाथक पदाये भी २६९२५ प्रतियत रहता है । ऐसी दशा में अगर चाय के अन्दर 
रहने|वाला यह पदार्थ मानवोय स्वात्य्य के जिये हानि ऋण जिद्ध हो तो कोई आश्वर्य ही वात नहीं है। 
संगर टेनिन को वूर रखने केउपाय भी काम में ज़िये जाते हैं और उनमें से एक उपाय यह है कि यरम 
पानी में अ्रविक्र से अधिक ६ मिनिट तक दकहन बन्द करके चाय को उत्राल सेने से केझोत का , पूरा झंश 
उसमें उतर श्राता है। मगर इतने समय में टेनिन फा बहुत ही कम अ'श उसमें भ्रावा है। अतः इसी 
प्रवधि के भीवर चाय को छान कर पो ली जाय तो टेनिन का झ त इसमें न उतरने वायगा | अधि ह़ देर 
तक उदबालते से टेनिन का अंश उत्तर जाता है और वही सबते अविक चुक्रवान पहुँचावा है । 


इस सारे विवेचन से मालुम होता है कि चाय के अन्दर सब से लाम|दायक तत्व कैफोन 
है और उदसे दानि फारक तत्व टेनित है| उत्तम भेदी को चाय बढ़ी मानी बातो है जियमें फेसीन 


' ह६७ 
का ४'श रष्कि पाया छाता हो। वयोक चाय फी उत्त्मता उसके गरों पर पर ही न्भिर है और चाय 
में जो र॒ण हैं वे वेपीन के ही कारण हैं। घेपीन से स्नायु मण्डल में तत्काल स्पृति का संचालन होता 
है।यह मनुष्य की मुरभाई हुई प्रकृति प्रफल्लित कर उसमें चेत्ग्यटा फूंक पेता है। यह पदार्थ 
शोड़े परिणाम में शवित रंचारक और ह्ाभ फारी होता है। मगर बड़ी मात्रा में यह भी विपैला हो 
जाता हैं। के १ 
चाय में पेपीन का झश ई से ६ प्रतिशत्त दक ही रहता है। इतनी मात्रा में यह उसे 
साभपारी ही बनाता है। अतः चाय का यह पदाथे स्वास्थ्य के लिये कोई हानि कारक 
बस्तु नहीं है | घाय में याद हानिकारक कोई वबरतु है तो वह टेनिन ही है। परन्तु सिर्फ ५ 
मिनिट त्क चाय वी पर्टी को स्वालने से पेदल पेपीन का ऋश हीपानी में उत्तता है, टेनिन का! 
नहीं । इसलिये यांद चाय के अ्रनिष्ट वारक परिणा्ों से बचना हो उसे अधिक देर तक नहीं उबालना 
चाहिये। # २ 
यूनानी मत- यूनानी रत से यह दुसरे दजे में गरम और झुश्क है। उत्तम चाय तीसरे 
इ्जें में गरम और दूसरे दर्जे में खुश्क होदी है | इसके पीने से तवियत में प्रस्नता पैदा होटी है | मरितिष्क 
को उच्तज्नास्ल्दी है। यह प्शाब ओर परीना अ्रष्वि लाठी है। सर दर्द ओर मेदे वी ज्लन को दूर 
करती है ।वफ़ प्रदत व लो वी वामेब्छा को बद्ाठी है। चाय को जोश देवर लेप करने से सख्त सूजन 
दिख्र जाती है| यह गुरदे की खराबी से “दा हुई पेशाब की रुकादट को श्टाती है । इसे हरड़, बछेड़ा, 
झांवला ओर रेपन्द चोनी के साथ जोश देकर पीने से पत्और कफ़ की जमावट निषल जाती है। 
बनफ़शा, इंसराज, झइल्दरी, रुल रूदमी, अब ककरा और सनाय के साथ इसको जोश देवर उस जोशान्दे 
में नमक, कष्ची शक्कर और गुलाब का तेल मिल्लाकर उसका ०निमा लेने से श्रांतों की सब गन्दगी 
दरत की राह न्यिल जाती है। इसको सालम मिर्भ, दालचीनी, अग्बर ओर दूध के साथ पीने से 
मनुष्य की कामशवित बढ़ती है | पोदीना और अ्रकल करे के फूल के साथ पीने से गयु से पैदा हुआ उदर 
शूल मिट्ल है। बनपशा और मुलूहटी के साथ पने से जुकाम और नज्ला में लाभ शेता दे। बेशर के 
साथ इसको पीने से प्रसुति फष्ट मिटकर बच्चा घआसानी से पेदा हो जाता है| 
हानि कारक- चाय गरम प्रकृति वालों को खाली पेट पीने से मुँह में खुश्की, खुजली, दमा 
औ्ौर अभिमान्ध पैदा करती है| 
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वनाषाध-चन्द्र।दय - न्ष८ 


दर्प नाशक- इसपे दप को नाश करने के लिये गरम मिजाज वालों को बकरी का दूध और सुपारी तथा 
सद॑ मिजाज वालों को लोग, कस्तूरी, सोंठ और दालचीनी का प्रयोग करना चाहिये | 
मात्रा-एक चाय का चम्मच भरकर देखी चाय लेकर उसको एक फप पानी में श्रौदाकर 


पीना चाहिये । 


चाल मोगरा 


नास-- 
स'रकृत - दुध्वैरी । हन्दी-- चाल मोगरा | चंगाल-- चालगगरा | सराठी-पेटार कुड़ा। 


चाउल मुर्गी। पारसी- बीज मागरी, बृज मोगरा। लेटिन--79728८०08९००5 7ण्४ रेरेक्टो 
जेनस, फरमाई | (५४70०४709 (00079/० गिनोकारडिया श्रोडोरेटा । 


०] 


बणेन-- 
पाल गुगरा के वृक्ष हिमालय के नीचे के प्रदेश में श्र्थात्‌ शिकौम, चिटगांव, खाठिया पहाड़ 
झौर रंग्न की तरफ विशेष हेते हैं। इरुके पत्ते फुट मर ले और फल क्वीट के पक्षों की तरह होते हैं। 
इन पलो मे से एक २ ६'च €ग्वे बीज निकलते हैं। श्न ब॑जों में से जो तेल निकलता है। उसे चाल 
मुंगरा आईल वह्ते हैं। चाल मुगरा के बीजों वो श्रमी तक वनस्पति शास्त्र में गिनो कारडिया ओोडोरेट 
नामक दृछू के बीज माने जाते थे। परन्तु जी० डिस्प्रीफ नामक फ्रेंच रसायन शाजी ने सन १८६६ 
में यह सद्ध किया कि चाल मुगरा के नाम से जो बीज यूरोप में आते हं। वे गिनोकारडिया के नहीं 
परन्तु दूसरे किसी वृक्त के हैं। इस विषय का निर्णय फरने फे लिये लेफ्टिने'ट कर्नल डी० प्रेन को लिखा 
गया उन्होने त्लाश परवे यह निश्चय किया कि बलकत्ते के बाजार में जो बीज चाल मुगरा फे नाम 
मे बचे जाते हैं। वे गिनोषारडिया ऋ.ड रेटाफे नहीं, प्रत्युत वरेब्ट/जेनस करभकाई नामक वृक्ष के हैं| 
इन दोन जात के वीजों में इतना #न्तर है कि वे आसानी से पहचाने जा रुकते हैं। क्‍योंकि गिनों 
फार्राडया के बीज टेरेबर्टजेनस के बीजों के दजाय छोटे हं.ते हैं। गनो काराडया के वीजों का छिलका 
बहुत रुख्त श्रौर उसका मगण्ज़ हल्का पीला छोता है । मगर टेरेक्टोजेनस का दिक्षका साफ़ और उनका 
मग़ज काले रंग पर होता है,। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
चाल मुगरे का तेल कृमि नाशक, वेदना को दूर करने वाला, चर्म रोगों फो म्रिटाने वाता, 
रक्त शोधक और ज्रण रोपक होता है। इसको श्रधिक मात्रा में पेट के “अन्दर लेने से सुर्ती और 
जम्हादियां आती हँँ। तथा उल्टा और दरत होती हैं। चमड़े पर अ्रधिक मालिश फरने से यह 
जलन "दा करता दे | 
चमरोग और कुष्ट के श्रन्दर चाल मुगरे का तेल बहुत उपयोगी छिद्ध हुआ है। मह्य कुष 
के झन्दर रोग के लच्ण दिखलाई देते ही इडको खाने और शरोर पर लगाने से बहुत लाभ द्वोता है । 


जे 
बुष्ट रोग में ध्तकों हेने के राध पथ्य थी ब्तेर गाज पे रे. प्शेष लाभ हेताहै। उपदंशया 
गरमी की दुरुरी ऋव्ग्था में हवा उप्यग वर्ने से संत ध्त्नव परिणाम दृष्गिल्चर होहा है। साण, 
खुजली दगैरइ रोगो पर इसको मवरूम के साथ मिलाकर लूगाने से फायदा होता है। मबखन रहीं मिलाने 
से रूचा पर बहुत जल्न हती है। 

| क्षय, कण्ठमाला, इय ज्न्तुओं के द्वारा पैदा हुवे अण, घाद, नायर छौर ६ड्डी के नावर में 
चालमुगरा तेल को ख्लछाने और इसका मलहइम लगाने से बहुत लाम होता है। श्थासनलिका कौ 
पुरानी रूछ न, पे पड़े के रंग, »।रूदात, टंघ्वात और रनायु शोमों पर भी इसको खाने और लगाने से 
अच्छा परिणाम नजर आता है। ., 

चाल मुगरे का तेल चर्मरोगों के ल्यि एक राम्बाण औषधि है। अग< इसका निधिपृवक 
उपयोग किया जाय तो वुष्ट के समान भयंकर रेग भी इससे दूर हो जाते हैं। साधारण खुजली से देकर 
नाना प्रकार, के दुष्ट वे रम्ान, रूचा के रं.ग के ऊपर यह ऐेल बड़ा लाभ पहुँचाता है। उपदंश था 
गरमी_के रोग पर तो यह एक महशैधांघ है । 
यह तेल सन्‌ १:५६ ई* में पहले पहल थूरोपियन डाकटरों की जानकारी में थ्ाया और उसके 

कुछ वर्षा' के बाद एक प्रधान अ्रग्नेज डावटर ने छरेक रोगियों के ऊपर इसकी परीक्षा करके यह जाहिर 
किया कि दुय की खांसी और क्रण्टमाला के रोग़ १२ यह तेल विशेष उपकारी है। इसके गुणों से प्रभावित 
होकर सन्‌ १८६८ में इसका नाम ब्िटिश फरमा कोपिया के अन्दर दर्ज किया गया और इसके गुण 
दोषों के (लए, उसमें यह लिखा गया कि कोढ़ के शेग, वात रचत, कश्ठमाला, दूसरे चर्म रोग और वायु 
फे रोगो वे 3पर यह वरतु लाभदायक है। इसकी माता के सम्बन्ध में 5क्त फरमाकोप्या में यह 
न्श्विय क्या गया कि गर इख्वे ब,जो का चूर्ण ढे.ना हो तो तीन र*] की भात्रा में दिन में तीन 
घार इस चूर्ण की गोली बनाकर ढेना चाहिये ओर अगर देल छेनाहो तो ६ थूद की मात्रा में 
केना चाहिये। 


इण्डियन प्लेश्ट्स एण्ट ड्रर्स नामक अंथ में डावटर नाब्करनी लिखते हैं कि चाल मोगरे का 
तेल वातरक्त और बृष्ट रोग के लिये हिन्दुम्थान में बुत प्रतिद्ध हैं। कश्ठमाला, “चर्मरोग और प्राचीन 
सन्धिदात पर भी यह $र्षाघ विज्यी साब्ति हुई है। ध्सके बीज़ों को पीस कर उनका चूणा दिन में तीन 
बार ६ ब्रेन की मात्रा में गोली वांध कर व्या जाता है। धीरे २ इस चुर्ण की मात्रा बढ़ाते २ दस बारह 
रती तक दी जा सकती है। मात्रा बढ़ाते सम्य ध्गर जी का मिच्लाना, उल्टी, चक्कर इत्णदि उपद्रव 
दिखलाई दे तो उसकी मात्रा घट देना चाधब्यि या कुछ दिनों के लिये बन्द करके फिर चालू कर देना 
चाहिये | अगर तेल देना हो तो ६ बुँद से शुरू करके घोरे २ बढ़ाते हुए ३० बूंद तक प्रति टाइम दिया 
था सकता है | इस तेल को दूध के राथ लेना लाध्यि झथवा वेप्णल के अन्दर भर कर निगल जाना 
घाहिये। जबतक इस औणवि का सेवन चाल न्‍दे तब तक नमक, मिचे, गरम मसाला और खटाई बिल- 


कुक बन्द दर देना चाहिये और घी मवरून इत्यादि चोजो को अधिक मात्रा में सेवन फरना चाहिये । 
डेइ, 


कक सक 


चांवल २ पक्रार के बाते हैं। एड मशणीत से मार फ़िर इए, पाजनिय दाए और दूसरे हाव 
पे साफ किए हुए बिना पालिश के होते हैं। पाजिश किये इए चावल दीखने में बहुत सुन्दर और - 


स्वारिष्ट होते हैं, मगर इनका गयकारी तत्व जज जाता दे और ये शरीर के लिये पौटिक नहीं होते। 
हाय से साफ़ ढ़िये हुर चांवल दौखने में सुन्दर नहीं होते, मगर स्वास्थ्य के करिय्रे लामदाय होते हैं| 

चांधन्न दसरे अनानों की अपेचा, अपेक्ाकृत निःयत्व अनाज है। इसके अन्दः पानों १३ 
प्रति शव, मांठवद्धक मांग छा प्र०श०, चत्री २ प्र श०, मंदा ६४ म० शन्, राज है| म० शु० 
श्र वेल २ प्र» श० पाया जाता दै। इसको मशीन से साफ करने से इसका मांसवद्ध क माग कम हो 
जावा दे और वेल नष्ट हो जाता है। इस अन्न के अन्दर मानत्र शरोर  पोष गम करने वाले विटामिन झूम 
रहते हैं और इसलिये मिन २ प्रान्तों में चांवल का खान पान बहुत अधिक दै। उन ध्न्‍न्‍्दों में बेटे बेरी 
नामक मर्यकर रोग काग्रचर अधिक पाया ज्राता है। इस बाव को चिहित्सा णशात्र भी मान छुका हे 
कि केवल चांवज पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग वेरी-बेगे रोग के श्रविक्न शिक्रार होते हैं | 

यूगेप के अन्दर चांवल फ्रेंडड्रों की वीधारी, चय, वन्य के गेंग और क्रक के खाय खून 
जाने की वोमारी में लाव दावह माना जातः है| उब भा हुआ चात्रत पावन क्ित्रा की विहुति, आर्ती के 
विकार ओर अतितार में लाग दावफ है चांवव का पानी ज्वर तर अन्वड्टितों की उनश्नन में शान्ति 
दायक पदार्थ की तरह कम लिया जाता हैं! 

यूनानी मंत-बूतारी मत मे चःबच्च वर पिजाब वालों के जिये अधिक अनुकूच रहता है। 
इसत्रे खून पैदा होता है और धरःर मोटा हवा है। 

इक्नीम गिलानी के मतानुतार चांविद् वोय को वदू 
यह शकर के अग उछाने से जल्दी ह हम दीया दे । सक्ेइ वां 
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है। इक जाने ते खराप स्म् ऋऋाना बन्द हो जाते हैं बह फ्रे मड़े के इख्धम को मर देता हैं। चाल 
को मद्द के कप खाते 3 नरमी, प्यूव, जा मिचवाता और पिच हे दर्द मि: रू 
अभियार या पेचि 5 # संग्गवा ऊे जि 
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ये लाभ उर्डुच-ते हैं। च उन् मूत्र उनहो उन मे जवाहर उउ दा 
मेर्दे के कोड मर जे हैं। 
डिन ज्ञोगों को गूदे श्रोर सजान ही पयते 


; का गेग ही उनके जिये चांवत चहुच हाति- 
कारक प्रदाय है । 


फेद जावला। को पानी ये निय्रेक्र, उठ पानो से चेहरे को होते से चेररे को मई मिलकर 
रंघप उक्त शे जाता है। 


चांवर्जों के पानो में मोवयों को छोने से म.जो की चवफ् दमकऊ बड़ जाती है | 
लान चांरज पैंताब संबन्तों बोभारिकि प्यूड जौर सरेर का जजब को ईर करता है । इस 


23% 0:73 >०0वच थम ब 


म्स्स्म्क्जता 

को जोश देकर पीने से पेरात्र साफ आता है। कोज़े घान का चावल ज्वर नाशक है। यद सुख बढ़ात 
है, कार्मेद्रिय को ताइत देगा है। एप साज् का पुराना चावज्ञ चावनीच ओर कऊ को दुर करता है| तीन 
साज्ञ का पुराना चांवज पेट के कृमियों को नष्ट करता है , शरोर के श्रोन को बढ़ावा है। प्रसृति काल में 


जिया के ज्िये यह लामदायह है । 
हाति कारक -पयरी और उदरर शज्र के रोगियों के जिये चात्रत वदुत हानिकारक है। £ 


दर्पााशक -इृपके दर्प नाशक पदायथे दूध, घी शक्कर और शहद है। 
प्रतिनिबी-हपके प्रतिनिवि तो का सत्त्‌ और बाजारा है । 


चिकरी 





3. 


सास- 
काश्मोर--चिकरी | सो मापदेश -चिक॒ते, पाये, पोयार। फारपी >गयरा बद । उदू -- 
शमरोद। लजेडिव--उप्८०७ 56494 एंएथ॥3 बक्उत सैम्पेरव्दिरेन्स । 
बण न--- 
यह वनस्पति सम गीतोष्ण हिमालय, भूटान और पंजाब में पैदा होतो दै । यह रह छोटे कद 
का वृक्त है । इ०फे पत्ते बड़ी के आकार के ओर लबगोन् और इपक्रे ऊूत्त छोटे, पोसे हरे और मध्त 
खूपबू वाले ह'्ते हैं। इसकों फश्ों गोत् होती है जिधमें १ परे ६ तक बोज रहते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत--्यूनानी-सत से इसके पते घिरदई और ग़ुदन्नश रोग में लाभदायक होते 
हैं। इधके बीज कड़ये, ठंकोतक और हृदय वा नाहैत5 को बब देते उ' जे दोने हे । ये धुत्नतोत्र ब्लोर 


यकृत के विकारों का दूर कश्ते हैं । 
इसको छाग्र का सत्व ह््वर निवार दर श्रौर पत्रीता जाने बाला दोता है। 
कर्नल चोपरा के सतानुतार इसही लड़डी ज्वर उतारने शज्ञी दोतो है । इसके पत्ते कड़े, 


विर्वक, पयोना ज्ञान बाते ग्रौर गठिया तथा ग्जों में ज्ञानदाय है धसही ठु/न ज्वर निवारम है।' 
इसदे बह्वाइन, वेद्नर्ताइव, वहजोनी ढाहव लावड उठ जार वाये जाते हैं। 
+ बन >न्‍न्‍नीनी- जिनमे 
चिचोरा 
सामभ-- 
हिन्दी -+चिचोय | लेटिव -उलंएएप ठै/धंएप्रऑपर३ ( हिदपव आर्डिक्यूविटक ) 


५ 


वबण न-- 
यह एक दमेशर सरुपाई रदने वाजी वतत्यवि दै। इतका बना छोटे अगुजी केस समान सोडा 


“बनोषधि-चन्द्रोदय . बह 


रहता है। इपके पते बडुत हो ऊप लेते हैं। ये किल्तोशर होते है इत्र फत् लेप गोज, चमझौला ओर 
काला होता है । 

शुण दोष और प्रभाव-- 
कनंज् चारत के मवानुआार यह वनत्तति विरेचफ है। 


कु 
२०००-०० (सी >००न्‍मन 


चिउरा | फुज्ञवार ] 


साॉमे-- 
हिन्दी -चिउरा, फ़्चरा, फलवास, फुन्नार। देश्रादून-विउरा। कुमाअ/--जुजेज, 
विउस | नेराज्ञ -विववरी, चिएते | अउ्ृय -वेंउ नो | लेटिर >338३३ छ840/273033 ( बेधिया 
ब्यूयीरेतोआ ) 
वर्णन-- 
यह वनत्पति कृपाऊ से लेकर भूझत तक १२०० कोड से ३००० फ्रो को ऊँ बाई तऊ हिम्ा- 
लग के दक्षिण भाग में शोसे है। यह र्‌६ यध्यत भे जो का रह है। इतठ़ो छाज़् गहरे बादामो और 
लाज रा ऊ्रो होगे है | इउद्े रते २० पे चगाइर ३६ मेन्टिमोटर वह त्म्प्रे और ६ से लेकर २५ से० 
मो० वह जम्बे दर चोड़े झोरे हैं। ये अपगह्ार और ऊर को वरह हरे ओर चयझोते झेत्रे *ैं। इ सके 
फूल सफ़रेर प्रौर फञ रे चयड्रोत्रे और श्ररडाह्ार होते हैं। हउडे बोजों यें के वैब पिक्तह हे 
जो मक्खन के समान सफे३, गस्द रहित और थो के समान जया दुचआ रहता है। यह क्षोकम के तेव को 
तरद होता है और उधोके बइले में काम आवा है। 
गुण दोष और प्रभाव -- 
सह के दिनों में ज्ञब मनुष्य के हाथ पैर फ़ट जाते हैं तव इसके तेव को लगाने से बहुत 
जल्दी अच्छे हो नाते हैं। इज तेत् सत्त्रियों के घूपन ओर कषर के इरंउर नो मात्िय करने है 
काम में जिद जाता है। 
कनल चोर के मवानुवर इसमें पाया जाने बाज्ा ह्नियय पद्ाये उरिववात् में उपयोंगो है । 


_& (०७ "करा३८ कह थआनक, 


चित्रकू 


सास -- 

स स्कृत -विचरक, श्रत्नि,त्रसितिशि जा, सप्तपों, शा । हिन्दी-चित्रक, विज्रा, चौतावर | 
गुजराती >वित्र, वितरक । मााठो --विवेरयूत, वित््ड। प्ञाव -विजक । वामोल -एतिगरदि 
अऋफिति, करिम | ते व्यू -प्रशिनत, विह्यूवंग । अरबो--शीतरज । फ्रारखी--पिगवज्दि, शौरै- 
₹क | लेडिन -२।प्रथ०२३४०  खब्झोवप्रांपव ( छेम्बेगो फेलेनिका ) 


न, 


घश३ 


बर्णन-- 
यह चनस्पति सारे भारतव्प में पैदा ह'ती रै। वहीं २ एरवी रं तो भी की जाती है। इसके पौधे 
बहु वर्ष जीवी और हमेंश। हरे २६ने गले होते हैं। ये पौछे ३ से ६ फुट तक ऊंचे इ:ते हैं। हस पौधे का 
तना बहुत बम होता है | ज्ड़ के सिरे पर से ही पत्ली--टली कई डालियां पूटटी हैं जो चिकनी और 
हरे रंग की हंती है । इसके पत्ते मोगरे ये पत्तों की त्ग्ह %रूण्ड, लूग्ब गोल और हरेरग के हंते हैं। 
ये बहुत व्लदार हं ते हैं | इरुके पूल रुपेद रंग दे ऋोर रमध २5 होते हैं। इस्चे पूलों व) वलंगी कोमल 
शारूओ्रो में से नव ल्लदी है | व्ह ३ से १२ इशञ्च त्क €*ब होती है। उरुपे ऊपर पूल लग्ते हैं।इन 
फूलों के ऊप्र पले ल्गते हैं २ एक पल में एक २ बीज निक्लटा है। इस्की छाल कालापन लिये 
हुए उदी रग की हं'ती है | इसकी देखी जड़े तोड़ने से सट दूर जाती हैं। श्नका रवाद तीदण ऋौर 
कड़वा हेता है। (इस्वी ज्ड़ वी छाल # षच थे वार में आती है। अधिक पुरानी होने पर यह निर- 
पयेगी हो जाती है | इठ्की सपेद,लाल ओर काली ऐसी दीन जावियां होती हैं | सफेद चित्रक को लेटिन 
मै प्हम्वेगो मेलेनका,ह्ाल चित्रक को प्लम्वेगो रोजिया अर कालीचिच्रक को प्लम्वेगो वे पेंहिस कहते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेठिक मत-- आयुवै दिक मत से चित्रक पाचक, रूखी, हलकी, पचने में चरपरी, श्रम्ति 
दीपक, 2ही, कड़वी, गरम, रुचिकारक, रसायन, अग्नि के समान पराक्रमी तथा सूजन, के दूं, बवासीर, 
रूसी, कृमि, कणड, यकृत रोग, संग्रहणी, छुय और उदर रोगों को नष्ट करने वाली है। 
लाल चित्रक -- 
देह को स्थूत् करने वाली, रुचि कारक, कुष्ट नाशक, पारे को बान्धने वाली, लेहे को मेदने 
चाली, रसायन और धातु परिवतंक है। 
काली चित्रक-- 
काली नित्रक को खाने से मनुष्य के वाल काले छो जाते हैं। गाय वी उघी हुई काली चि्रक 
की दूध में लालने से दूध काला हो जाता है। 
योग्य मात्रा में और योग्य विधि से इसका उपयोग करने से सन्धिवात, ज्जलोदर, संग्रहणी, 
अजीरणं, बवासीर, %रुच्चि, वात, गित्त, करू, कुष्ट, सूजन, टिल्लो और यकृत की वृद्धि, मन्द्माग्नि, इत्यादि 
रोगों में यह श्रच्छा लाम बतलाती है। पर अधिक मात्रा में लेने से यह एक प्रकार के विष का काम 
करती है | इसको अधिक मात्रा में लेने से आमाशय में जलन पैदा हेती है। दस्ते” और उल्टियां होने 
रूगती हैं। पेश व प्ें बहुत कष्ट होने लगता है और नाड़ी अशत्त होकर अव्यवस्थित चलने लगती है । 
चमड़े पर भी इसका लेप करने से फोला उठ जाता है, जो बहुत कष्ट राथक होता है ओर मुश्किल से भरता 
है। वहां की चमड़ी भी काली पड जाती है | 
छोटी मात्रा में इसका उपयोग करने से पाचन नली की श्क्षेष्म त्वचा को उचेजना मिलतो है और 
झासाशय तया उत्तर गुदा की खतामिस्ण्ण क्रिया बढ़कर उनमें शक्ति आतो है। इतके सेवन हे .पेढ 


दृनोषधि-चन्ोदय_ ८६६ 
में स्मी उतपगन हे टी ६ छोर पाचन #िया ब्दृर्ती ह। र॒दा में रिथ्ठ उस नस ये उपर ज्स पर झूश पैदा 
होते हैँ चघ्क दी प्रत्यक्ष हिया छोटी ऐ । इस्पे रेंचन से सस नर प शिथ्ल्ता नष्ट हो जाटी है । दूत 
के उपर भी इस झ्ौषांध दी दिया रपट इ ती है । इस तको उच्प्ना म्लिती है और पिछ 
ब्यवत्यिद गति छे इदने ल्गताह। यही यात्ण ६ दि दिध्षप द, देने पर मल एम#श। पी रण दा 
उतरता है । 

यह औषधि रत में मिलने फे पश्चात्‌ मल छोड़ने वाली अंयि के उपर उत्तेज्क अपर डालती 

है और उसी समय चमड़ी फे ऋन्‍न्दर रहने वाली स्वेद अथि कें ऊपर भी इसकी विशेष किया होती है । 
यही फारण है कि चिहरक फो देने से बहुत पसीना होता है | 

गर्भाशय के ऊपर चित्रफ « क्रिया, 5 त्यन्त महत्व पृ भर ध्यान में रफने फे यादिल ऐोती 

है। साधारण बड़ी माश्ण में इसको देने से क्मर की सभी इन्द्रियों में जलन पेंदा होठी है। दस्ते' लगने 

लूगठी दै। रस्तो के साथ गर्भाशय से रक्त बहने लगता है। पेशाद यूद २४'ने लगता है छैर शर्भाशय 

का रुफीचन इतना अधिक कि झन्त में गभपा3 हो छाता है इस्फे सेदन से जो गर्भपात होता है 

उसमे छगर व्शिष हु ण और सावघानी न ग्यछी छाय तो पम्र फे हन्दर जलन पंदा ऐोफर स्री का 

लीवन खतरे में पड़ जाता है 


विषम ज्वर और सास करके यइ्गत और तिल्‍्डी की वृद्धि पर चि्रक फे उपयोग से बहुत लाम 
ऐेता है। ज्वर फे अन्दर इसबी जड़ फे चूण फो सोंठ, मिस्न, पीपल फे साथ देने से हथवा इसका श्र 
ऐने से घच्छा लाभ ऐता है। प्वर में पय रतामिस्शण दिया मन्द हो जात ई और रोगी घन नहीं 
खास्वपतलाई उस समय व्ध्य फे उपयेगरे प्रच्छा लाभ ई'ता ह। रूृतिका प्वर भे चिध्रक दे उप- 
येग से ऋच्छा लाभ शोता है | सत्दा रवर मे चित्रक देने ६ २ प्रयार ये प्रभाव दृष्टि गेचर होठे हैं । एक 
तो इस्से इख्ार यी परी होती है | सारे श्रीर पी रन्द्र्यों यो ग्ल्ती रै। दुररे रमश्य उत्ते, 
ज्ति ह पर दृपत झार्तव बहने त्ूता ९, जिरसे मब्दल शुल म्टिता ऐ। रतिया स्वर में चिच्रक ये। 
निगुरद्दी के साय देना चाहिये । 


शिमिल्ता प्रधन पाचन नल्का फे रोगे में दिन्षक एक बहुत प्रभावराली प्रौषधि है। 
झर्खच, ऋग्निमांध ओर इज्र्ण फे दिफारों में इसकी ताजा जड़ फे चूर्ण को वायरिडंग और नागरणेये 
के साय देने से पाचनशल्ति की बच्य्वस्था टंक शोषर नियमित भूत लग्ने लगती ऐै) भोगन पर रुचि 
पैदा होती है कर मन में प्रचन्‍नता डल्यन्न होती ए। ब छत झऔौर छोटी झांतों की शिण्लिता की 
घज्ह से पेट के झम्दर पभी पब्ज्यत, कभी दस्ते' लगना ऐसी अ्च्यवस्था पैदा हे जाती है। उल्को 


ब् 


दूर बरने के लिये चित्रव को एरट, सेंधा न्मिक और पीपदढामुल के साथ देने हे ऋच्छा लाभ होता है। 


बवाहीर के रोग पर मी दिश्रक का गत्यद झर्र इंता है। इस दाय॑ फे लिये इसको दही के 
खाथ देनां चारिये। 
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दिभ्चक पेट में जाने के पश्चात्‌ चमड़ी के छिद्रों के द्वारा बाहर निकलता ह। ।ज्सस त्वचा 
क्री जीवन विन्मिय विया में सुधार होता है | इस कारण गर्ग या उपदंश की दुसरी अवस्था में श्थवा 
मह्कुष्ट रोग में इसका उपयेग होत। है। इसी प्रकार चमड़ी के दूसरे रोगो में खास करके खुजली 
और क5चो घातुओं के खाने से पैदा हुए रक्त विकार में इसको देने से अच्छा परिणाम होता है | 
रासायनिक विश्लेषण-- ह 
सन्‌ १६८८५ मे छूलांग ने चि:क की जड़ से प्ल्ग्वेगो नाग्क पदार्थ प्रा/ किया और उसका नाम 
प्लग्बंगिन रवर्ा गण । पलकीगर ने स्म्‌ १८८६ में इसझ यही तत्व प्राप किया मगर यह उससे श्रधिक 
साफ था। राय छल दत्त ने सन्‌ १६६८ मे यह स्ड्ध विया कि प्लग्बॉगन भारत्वपे में पाई ज्नेवाली 
वित्तक की सभी जादियों मे पाया जाता है। इसकी ज्ड़ में यह *६१ प्रातशत की तादाद में रहता है। 
मिन्‍न २ जातियों मे श्रौर मिगन ६ पर्शिग्थत्यि! मे पैदा हुए पौधो मे यह तत्व मिमम २ मानना में पाया 
जाता है। इसका वृक्ष जितना पुराना हेगा और जितनी सूद्ली ज्मीन में होगा उतना हो अधिक क्रिया 
शील तत्व इसकी जड़ों में पाया जायगा। यह भो पाया गया है कि इसक्री ताजा ७ड़ों में प्लम्बंगिन 
अधिक मात्रा में पाया जाता है। 
समानदीय शरीर पर प्लम्बे गिन का प्रभाव-- 


सन्‌ १६३१ में किको ने इस तत्व ( प्लम्बंगिन ) के महत्व का अ्रध्ययन किया। वे इस 
निशचय पर पहुंचे कि थोड़ी माता में 3िये जाने पर यह केंद्रीय स्नायुएण्डल को उत्तेजित करता है और 
अधिक मात्रा में लेने से यह निष्कियता पैदा कर मृत्यु ला देता है। इससे रक्तमार कुछ गिरा हुआ 
मालूम पड़ता है। कम मात्रा में इसकी खुराक सारे शरीर के मज्जा तंतुओं को उत्तेजित कर देती है। 
लख्नऊ में व्यात श्रार लाल ने यह जाहिर क्रिया कि यह एक तेज जलन करनेवाला पदाथे है। इसमें 
कमिना शक गुण भी है। कम मात्रा में ल्यि जाने पर यह परीना लाता है और श्रधिक मात्रा में छेने 
से श्वाम दिया को रोककर जीवन को नष्ट पर देता है। इसका प्रभाव सीण मज्जातगतुछों पर पड़ता है। 
घधवलरोग ओर गंज के ऊपर भी इसके प्रयेग किये गये हैँ और उसमें यह लाभदायक सिद्ध हुआ है। 
सारोश यह कि-- 

(१) यह एक तेज जलन पेंदा करनेंवा ला और कृम्निशक पदाथ है। बाह्य अपचार में लेने 
से इसका प्रभाव जलन के रूप में मालम पड़ता है। बेक्टेरिया नामक झृमि पर भी यह अपना प्रभाव 
दिखलाता है | 

(२ ) ज्ञग्वेगिन का खास असर मज्जातन्तुश्ों पर होता है। कम तादाद में लेने पर यह 
मज्जाओं को उत्तेज्ञित करता है श्रौर अ्रधिक तादाद में लेने से उनको निष्किय बनाता है| 

(३ ) यद्द ददय के भज्जा तन्तुझों फी तंकोचक क्रिया को उत्तेजना देता है। इसी प्रकार 
बृहद अन्न और गर्भाशय की क्रिया पर भी झपना संकोचक झसर दिखल्ाता है। इसका यह एश्माव बहुत 
गहुग होता है । 

९ ५ 


बनोपरि-पन्‍्द्रोरय तल 


(४ ) पीना, सूत्र छर पिच को क्रियाओं को यह उत्तेजना देठा है। 

(६ ) इसके छेने से गर्भ का बच्चा चाहे वह मण दुधा हो चाहे जीवित गर्भाशय के बाहर 
इग जादा है। 

सुधूत के म्ताजुम्गर इस्की जड़ दूसरी ऋषियों के राय में सप्र के विष पर उपयोगी 
है। मगर देस झौर महरकर के मुतानुसार यह वनर्त्पति न तो स्पदंश में और नबिक्हू के दिप 
मे हो लामदायक है| 

डायमाक के मतानुत्गर चित्रक की जड़ बदासीर में लाम टायक है। 

वास्मद्ट के मतानसार शसकी पोती हुई उड़ बड़ी पौष्टिक होती है। इसे भिन्न भिन्‍न पौष्टिक- 
बस्तुओं के साथ उपयोग मे लेते हैं। गाय दे घी और श्इद के साथ इसे केने से यह धाद्परिव्तक हो 
राती है| 

चरक के महानुशर चित्रक कौ उड़ सभे पौष्टिक पदार्थों मे' बहुत तेज है। 

यूनानी मत -यून.नी मत से यह र॒सरे बजे के आलिर में' गरम और खुश्क है। ढिसी २ 
के मत से यह टीपरे दजे में रुम चोर खुश्म है। यह पाचन शक्ति क्ने उस्तेश्ति करतो है। कार्मेद्रिय 
में बहुत तेजी पेंदा करती है। कफ फो व्स्ठ को राह निकाल देतों है। चमड़े पर लगाने से छाता एटक 
देतो है। इसको ट्रिफे के साथ लगाने से दाद और तफेद दाग मिट जाते हैं, मगर शहुत जलन होतौ 
है कौर रूमो २ शाद भी पड़ जाते हैं। कफ से पेदा हुई गठिया एर इसके लेप से लाम होता है| इसको 
ताठौर बहुत गरम है, इसलिये इसकी गर्मी को दर करने करने फे लिये इसे पानी और नमक के साथ 
मिगोकर दूर के साथ हरीरा दनाकर लेना चाहिये। ऐसा *रने से इसकी गरमी शान्त शे जाती हैं। 
इसके सेदन से गर्भव्ती स्त्री का गर्म गिर जाता ऐ। इसलिये गर्मददों स्‍त्री छो यह औषधि नहीं क्षेना 
ऋाधयि। 


हपयोग -- 
विल्ली-घी शुदार के यूदा के ऊपर सित्रक की छाल दा चूर्ण भुरभुरा दर' खिलाने से तिल्‍ली 
मिठ्ती है। 


रवेत छु्ट--चिचक की छाल को दूध या जल छे साथ पीस कर को और दूसरे प्रकार के त्वचा 'के रोगों 
पर छैप करना चाहिये ऋथदा इन्हीं चोजें के साथ पीस कर, पुल्टिव चना कर तव तक बंधा 
रखना चांधये जब तक कि छाला न उठ जाय। छात्रा उठने पर उसको खोल लेना 
उाईये इस छाले के झाराम होने पर रवेत छुष्ट के दाग मिट जाते हैं। 

पहठ्या--हठो पुल्यठ को गठिया की सूजन पर १५। २० मिनिट तक वँंघा रखने से लाभ होदा है। 

पग्रहर्णी-हसके क्वाय और छुर्दी पे दिद्व ह्िये हुए घो का सेवन करने से संग्रदयो मिटती है। 

बदासीर--इञ्की जड़ की छाल के चूण् को दहो के या मे के साथ पीने से बवाधीर में लाभ 
ह्वोद्ा है । 


4 


ब्हह्‌ 
पड रोग -इसके चूर्ण में श्रांवजे के रस को ३ भावना देकर उसको गाय के घो के साथ रात में चटाने 
से पांहुरोग प्रिटता है । 
नक्रप्तीर इसके चूप को शहद के ताथ चटाने से नऋपीर बन्द होती है। 
मण्डल कुष्ट--एसका लेप या मालिश करने से मण्डल कुश में लाभ होता है। 
शलीपद--चित्रक और देवदारू को गो मूत्र के साथ पीतकर लेप करने से श्ली+२ में लाम होता है। 
मूढ़ु गर्भ--हसकी जड़ फो गर्माशय के झुँह में रखने से श्रटका दुआ गर्भ या छोड़ गर्भाशय से घाइर 
निकल जाता है। ! 
हानि कारक-्यद फेफड़े और जिगर को नुकसान पहुँचातो है। तथा गर्मवती स्त्री फे गर्भ को 
गिरा देती है। 
ईप नाशक्--फेफड़े के लिये इसका दप नाशक मध्तगो श्रौर बबूच्र क। पोंइ है तथा जिगर कै लिये 
इतका दर्पनाशक गुलाब के फूज और सनन्‍्दल है। 
प्रतिनिषरी --हपके प्रतिनेत्रि तिरज्नी के लिये मू गा या करी त की नड्, दस्त ज्ञाने के लिये महोजोश और 
दूसरी बातों के लिये मजीठ और नर कचूर है । 
मात्रा--इसकी मात्रा मनुष्य का बगातज्ञ देख कर १ मारो से ३ मारे तक दो जा सकती है। बच्चों के 
लिये इधको मात्रा ४ रत्ती तक की है | 
बनांवटे -- 
वित्रकादि धृत-चित्रक की जड़ ५ सेर लेफर उतको कूट्कर एक हजार चोवीत तोता पानी में उेवालनां 
चाहिये जब चौथाई पानी शेत्र रह जाय तब उसे उतार कर दान लेना चाहिये । उस 
क्वाय में ६४ तोला घी. १२८ तोला कांगो, २५६ तोल्ला दही का मद्दा ओर सूठ, पीयर, 
चित्रक, चज्य, यवद्धार, सज्जीद्वार, संघानमक, संच।र नसक, समुद्र नमक, काच नमक 
जीरा, स्याह जीग, इलदी, दारू हलदी ये सब एक २ रुपये भर काली मिरच २ दयये 
भर। ईन सब चीज़ों को सिल पर पानी फे साथ पीसकर छुशरी बनाकर कढ़ादी में रखकर 
घीमी श्रांच से औ्ौटाना चाहिये। जब सब चीजे” जलकर धी मात्र शेष रह जाब्र, तब उसे 
उतार कर छान लेना चाहिये। इस घी को १ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में दूध 
अथवा दूसरे श्रनुगन के साथ देने से तिलली और लीव्इर की वद्धि, सूजन, उदर रोग, 
संग्रहणी, पुराना श्रतिसार, पेट का फूना, पसलियों का ददे श्रौर पीन् रोग में ब,त 
लाम होता दे । 
कि्रकादि चूर्या-चित्रक की जड़, श्रामला, हरड़, पीर, रेवर्‌इ चौनी, और सेघा नमक | इन सब चीजों 
को समान माग लेकर, चूर्ण बनाकर, ४ माशे से £ माशे तक की मात्रा में प्रतिदिन 
सोते समय गरम पानी के साथ छेने से पुराना सन्वितवात, वायु के रोग ओर ब्ांतों के 
रोग मिट्ते है । 


वैन|पि-पन्ड्ाएयं है ०* 
मादतिह रोग वाश 6 चूएे --बितक की जड़, जो, ओर बच :का उमाव भाव चूर्ण बनाकर एक मारे 
से दो माशे तक को मात्रा में दिन में तौोन बार देने से उनन्‍्मार, दिवेरिया, माली 
खोलिया, इत्यादि रोगों में लाम द्ोता ६ै। (जंगलनी जढ़ी बूटी) ु 
चित्र हरीतिकि श्ालेह--वित्रक की जड़े का क्याय, श्रॉतले का रख, नोम गिलोय का रस श्रोर 
दश मूल का क्वाय, ये चारों चोजे' प्रत्येक दो २ सो वो । इरड़ को पानी के 
साथ उवालकर उसका विक्ाला हुआ गूरा १२८ तोला और युट्र २०० तोला | 
इन सब चोजो की मिलाकर मन्दांग्नि से प्रान! चादिये । जब श्रथज्ञेह को धरदइ 
हो जाय, तग्र नीचे उवा< कर उम्रमें सॉठ, मिर्च, पीपर, तेज, तंमाजञ पत्र, 
इलायची और नाग केशर का दो २ तोल!ः चूर्ण और १ तोजा यव्त्वार ढाल देना 
आहियि। ठग्दा झने पर दूसरे दिन उसमें १६ ताजा शहद भी मिज्ञा 
देना चादिये । 
इस श्रौषधि को १ से लेकर २॥ तोले तक ४ मात्रा में लेने से श्वात, सांग, ऋषितेग, 
मन्दारिन पीनस, बबातार, इत्याद रोग नठ दोने ६। अधिक सम्रय धह ठयन करने से नोइन की 
विनिमय किया में बदुग सुबार दंग 0 । | 
पड़ घरण॒ योग --चित्रक की जड़, घन्द्नी, छाजी पहाड़ की जड़, कुटफी, अवप श्रो८ इस्ट्र थे धब 
चाजे' समान भाग लेकर, चूर् बनाकर हे मारा थ् ४ मारो तक को मात्रा में लेने पे 
सब प्रकार के बात राय मिद्त ६ । 


चितावल्ञा। 


साभ-* 
पंजाब--वितांत ना। बैटित--उश्ांटां० 22म४0775 ( सेनिवियं दें शेक्‍्लोरण ) 
वन - 
यह वनस्पति मध्य झ्लोर पूर्तो दिमानय तथा छातियां पड्नितों में पैदा द्वावों है। यह एंड 
साड़ीनुमारोधा हे । 
गुण दोप और प्रभाव-- 
इसके पत्ते फोड़ों पर उनको मुलायम करने झौर पकाने के जिये लगाये जाते 3 | 
चिनइसलित 
नास-- 
बम्बई--चिनदतलित । ब्ामोज्ञ-मुख्बल । त्रेटिन--28०एां६ ऐणांप्रवेओगिं, 
( पाइमीतिय! मारिरदेसॉजिम। ) 


६ 
बर्णन-- 
यह वनसति श्रए्डमान में पैदा होगो है श्र भारवतर्ष में भी कहों-कहों वोई जाती है। 
गुण दोष और प्रभाव- 
... इसके पत्ते श्लोगद रोग को जलन के ऊरर प्रदाइ को कम करने के उपयेग में लिये 
जाते हैं| | 


वलनाससयनमानमावम,. 


चिनाए 


नाम-- 
पस्ञंब --चिनार, चगार । काश्मोर -बु ज,घुएन,बो इन | फाएपो >-चिवार | उर्द-चबिनार। 
लेटिन--?808005 0067६४॥$ ( ज्ञेटेनत श्रोरिएटेलिस ) - 
बणंव -- 
यह वनत्पति उत्तर पह्वियी हिपानय में पेश होतो है। यह एक बड़ा जंगनी वृक्ष होता 
है। इसकी छाज्ञ का रंग कुठ वफेइ होता है। दस के पत्ते लम्बे को श्रोह्वा चोड़े अविक होते हें। इसकर 
फल लम्बा गोल होता है। 


गण दोष और प्रभाव -- 
यूनानी मत के श्रनुतार सकी छाल कड्री और शरात्र स्वाइभानों दोतो है। यइ घवल 
रोग श्रोर जहरीले जानवरों के कटने पर लाभ दायफ है। इसका फन्न और पत्त नेत्र रोगों पर बड़े लाभ 
दायक हैं। ये दस्वरोंग, घाव, गले की बीमारियां और गुदे के रोशों में भी मुफीद है। 
कर्नल चोपरा के मतानुभार इमके पते नेत्र रोगों में लाम दायर हैं। इधत्नी छाल अ्रतिसार 
में उययोगो होती है | इतमें ए्तेटाइन और एलेरेगित नामक पदार्थ पचि जाते हैं। 


_हज4 कवर: 


चिडिय। गंद 


सॉस-- 
यूनानी--चिड़िया गन्‍द । 
बण न-- 
यह एक वनस्पति की जड़ है जो फ्रिछो कर सालम मिश्री से मिज्ववों जु नठो होती है । यह 
हिमालय में कुमाऊ के आउपाव यैश होतो है। गोचो हाजत पूँ इव हे अन्इर इतनो तेजो होतो द कि 
काने ऐ जदद पर दक्ते पड़ जाते ६। इज जाने के गई इब में इंतवो देंजी नई रइबों । ॥॒ 


१०१ ताप्तरा साथ 
€अखालाउकोपमडाय5मदरंगरर काका नकल; सता. 


बरन-- 
इसका पौधा फुट भर ऊ'था होता है कौर यह दर्षा ऋतु में पैदा होता है। इसके उपर उत्तम 
स्वादिष्ट, नारंगी रंग के और बेर फे समाने फल श्ाते हैं। 
गण दोष और प्रभाव-- 
यह वनस्पति पौष्टिक मूत्रल और विरेचक होती है | कब्जियत के अन्दर इसका फल बहुत 
उपयोगी होठा है। मक्ोय की यह एक उत्त्स प्रतनिधि है। सुजाक में इसका फल देने से लाभ होता है। 
, इसके पचांग को चांवलों के पानी में पीसकर स्तनों पर लेय करने से स्तन कठोर द्षेते हैं। दमे के अन्दर 
इसकी जड़ और सुहागी को शहद के साथ देने से कफ़ निकल जाता है और शान्ति मिलती है। 


>>. 69 #न्न्‍>न 


चिशयता 


बास-- 

स'रकृत-- चिरतिक्ता, भूनिबं, चिरतिका, क्रिराततिक्त, ज्वरान्तक, नाड्तिक्त, सन्निपातशा। 
हिन्दी--चिरायटा । बगाल-चिरेता। गजराती- करियात्‌' | सराठी- चिराइत काज्े किराइत, 
फूल किराइत। फारसो--कसवूमरीराद, नैनिहदाद । अरबी--कसबूसरीराद। लेटिचड--5फ& (9 
(४77०६ स्वेरटिया चिरेटा। 
बर्णेन-- | 

यह छोटी जाति का छुप हिमालय के भध्य में नेपाल से काश्मीर तक झैर कुमाऊ में होता 
है। यह नैपाल के मोरंग परगने में बहुत पैदा होता है । इसका क्ुप ३ फुट तक लम्बा होता है। फूल 
झाने के बाद सारे पौधे को निकालकर सुखा लिया जाता दै। इसकी डालियां कालापन थिये हुए पीछे 
रंग की होती है । इसके फूल पीले और तुरेंदार होते है। श्सके फलियां लगती हैं जिनमे” बहुत बीज 
रहते हैं | इसफा पचांग श्रत्यन्त कड़वा होता है। 

शुर दाप और प्रभाव--- 

श्राथुवै दिक मत से चिरायता शीतल, दीपन, पाचन, कट पौष्टिक, ज्वरघ्न, दाइनाशक, 
मदुंविरेचक, और पार्यायिक ज्वरों को दूर करनेवाला होता है। यह झइमिनाशक भी है तथा प्यास, कफ, 
पित्त, कुष्ट, वृण, दमा, श्वेतप्रदर, खांसी, दूजन, बवासीर, और अरुचि को दूर करनेवाला होता है। 
गर्भावश्या की मतली में यह बहुत लाम पहुँचाता है। इससे श्रामाशय कौ रस क्रिया भी शुद्ध होती है 
शोर श्रन्न भलो प्रकार पचता है | 

जौण विपम ज्वर के अन्दर जब कि विषम ज्यर का बिष शरीर के। अन्दर गुप्त रूप से रहता 
है और अपना स्वरूप «वर के रूप में 'प्रकट न करके श्रजीर्ण, अ्ग्निर्माय और इलकी हृरारत के रूप में 
प्रगट करता रहता है | ऐसी स्थिति में इन लक्षणों को नष्ट करने के लिये चिरायता बहुत्त उपयोगी होता 
है। चिरायते का ज्वरप्न धम अत्यन्त मदु रचभाव होता है इसलिये ज्वर की चिकित्सा मे' केवल इसौ 


कं 


बसखु के ऊपर विश्वास नहीं रखा जा सकता | पार्यायिक एघरों को रोफने की शर्ति भी इसमे' बह्त कम 
है | श्वास नहिवा पी दृज्न छोर उरके रंबेश्च विकास की वज्ह से पैदा [ए दम मे” चिगयता 
लाभदायक है। आरमाशय की शिथिल्‍्तता भे' यह एक उत्तम श्रैषधि है। इससे जीभ साफ होती है भर 
दस्त भी साफ़ होता दै। 

यूनानी मत- यूनानी रु से दूसरे दजे के आडिर मे” गरम और खुश्क है | यह खून को 
साफ फरता है | दिल और ज्गर वो तापत देता है, ऐशाब हऋषिक लाता है, ज्लोदर, रोने का दर्द 
गुदे' का द्ठं, गर्भाशय का ददे, ग्रप्नसी चात छोर खांसी में यह मर्द है, सर्दी थी बण्द् से पैदा हुई 
जिगर और मेदे की दशन ५ यह मिटाता है, बिगड़े हुए बुखार में यह ल्ञाभ पहुँचाता है, चर्म रोग 
सम्बन्धी बीमारियां जैते- खुश्क और तर झुण्ली, वृष्ट, चम्ड़ी थे नौने खून जम जाने ए पड़े हुए दाग 
इसके लेप से मिट जाते हैं | श्रजमोद के साथ इसको देने से पागलपन में लाम होता है। इसको पीस 
फर आंख में लगाने से श्रांख की ज्योति बढ़ती है। पृंद २ पेशाब श्राने की बीमारी भी इसके सेवन से 
मिट जाती है। इसके सेवन से हाजमा दुरुस्त होकर भूख बढ़ जाता है। हलका दस्तावर दोमे की वजह 
से इससे कब्जियत में भी लाभ ह॒ता हैं। श्सवों भुलाव फे तेल और धिरके के साथ पीस कर भाग से जले 
हुए स्थान पर लगाने से फायदा होता है | 


भारवप में यह एक सुप्रसिद्ध कट्ठ पौष्टिक ध्रौषधि मानी जाती है | यह बिलकुल कड़वा और 
गन्ध रहित होता है | कट पौष्टिक होते हुए भी यह इस णाति को अन्य श्ैषधियों की तरह आंतों में 
संकोचन पेदा नहीं करता बल्कि दरत में नियमितता ला देता है। यह्ट पित्त को उप्ताजित करता है और 
पित्तभाव क्रिया को व्यवस्थित करता है | इसलिये गठिया से पीड़ित मनुष्यों को इसे पौष्टिक पदार्थ के 
रूप में देने से भ्रच्छा लाभ होता है। 
यह पौष्टिज, ज्वर नाशक श्रौर विरेचक है। ज्वर, शरीर की जलन, श्ंतों के कृमि और चर्म 
फेएर यह अच्छा लाभ पुँचाता | । ध्चर के ऋदर यह पवर निव्यरछ पदार्थ के रुप में कम भगर 
पौष्टिक वस्तु थे रूप में अधिक 3पयोगी होता है | 
फ्लेमिन के मतानुसार चिरायता में | सभी प्रकार फे श्रग्नि प्रद््ध| क, पौष्टिक, ज्वरप्त और अति- 
सार नाशक गुण गौजद रहते हैं। यही गुण जेम्टन करू में भी वत्लाये गये हैं। वह्क यूरेप से जो 
जेन्शन यहां आ्राठा है. उरुदी अपेद्धा चिरायता में ये गुण अ्रघिक माघा में पाये जाते हैं। 
इसमे पाये जाने वाले कट्ठ तत्व १४२ से १५२ प्र० श० तक रहते हैं! यह मात्रा जेन्शन 
में पाये जाते वाले कड्ढू रुत्व से भी अधिक है। चिरायता छमेरिवा 9 इसग्हेश्ड के फरमाकोपिया में 
सम्मत माना गया है। 


शासायनिक विश्लेपण-- 


स्याज्ष शोर घोष पे स्ताहुरार दिशयठ। पक गदर वी बह धत्तरपति है। यह छास के 


€ 


है०४' मीपरा थाव 


झन्न प्रणाली क॑ ऊपर अपना विशेष प्रमाव बतलाती है | मुंह मैं जाकर यह स्वाद के स्नायुओं फो डस्ते- 
जित करती है | पेट में पहुँचऋर यह उदर प्रधियों को और पाकस्थली के रप्त प्रवाह की ३ चेजित करती 
है| जिसहे छुधा तेज ईं दो है शौर पाचन शांबत सुधर जातो है। यह एक भर प्रवर्धक और पौशिक 
पदाथ है । इ६द-६ के ऊपर भी यह श्रपना प्रमाव दिखल्ाती है। यह ऐसे मलेरिया जरों में अधिक 
उत्तम पाई गई ह जिनमें खास लक्षण अआरनर्माद्य का पाया जात! है | 


डायमाक के मतानस्वर पश्चिमी मारत में वायु नलियों के प्रदाह की वजह हे पेदा हुई दमे 
की बोमारी मे हठका सफलता के साथ उपयोग किया जाता हैं। 


महपि चरक के मतातुसार यह मुह से होने वाले रक्तभाव मे” और दूसरे रक्वभाव में तथा 
बलोदर मे लाभदायक दै। 

हारीद के मठानुसार चिसय्ते को पीवकर, शहदद के साथ मिलाकर गर्भावश्या में होने वाली 
उल्टियों मे देने से लाभ दोता है। 


दत्त के मतातुसार चिरायता, नीम गिलोय, भिमुला और अंबी हलदी का काढ़ा वेना कर 
देने से पित्त ज्दर, शआ्रतों के कृषि, शरीर को जलन और चम रोगों में लाभ होता है। 


धनावटे -- 


मुदशन चूर्थ- भिफला, इल्दी, दारू हल्दी, छोटी करेरी, बड़ी कटेरी, कचूर, चित्र 5. पीवक्षा मूल, 
सेठ, मिर्च, प॑प, नीम गिलोय, घनिर्या, ऋ हू, कुटदी, पित्त पापड़ा, मोया, चायमाण, 
नेत्रवाला, नीम की छाल, पेकर मूल, मुलैदी, जवाता, अर जवायन, इन्द्रजी, मारंधी, 
सइंजने के ग्रीज, फिटकरी, बच, तज, पदूमाक, खस, चन्दः, अतीस, बरियारा, शालपर्यी 
पृष्ठपर्णी, बायबिडंग, तगर, तेजपाव; देवदारू,चठ५, पटोलपच्र, जीवक, >दृषषभक, कीड़ा 
सिगी, लॉग, वशलोचन, कमलगद्टा, काकोली, पत्रज, जावनच्ो, तालीठ पत्र । इते सब 
भ्रैवाधयों को समान भाग जेकर जितना इन सबझा वतन हो उससे श्राघा विशषता इसमें 


मिलाकर बारीक चूण करले' । यही आयुवै द का सुप्रतिद्ध महा सुस्शन चुणु हं। 
ज्वः्, श्शत, खाँगे 


३ माशे तक की मात्रा से लेने से रुव प्रकार क्कै 
नों का दे नष्ट हेता दे । 


पोड़ शांग चूणूं> विरायता, गीम की दाल, कुटकी, गिरे थ, हर, मोथा, धनिया, जवाता, चिरायते का 
फल, कटेरी, वाकड्ञासिगी, सेठ, पित्त पापडा, माल कांगनी, परवल के पत्ते, पोषर और 


कब्चूर | इन सब औषधियों को समान भाग लेकर उनका चुर्ण बना कैना चाहिये। यह 
में ठिद्ध इस्त है। 


देडृशांग चुर्णा सब प्रकार के उ्वरों को नष्ट करने 


इस चूर्ण को २ माशे से 
पांडू रोग, हृदय रोग; कमला और पीठ, कमर तथा घुट 


च्कह्करम्यदापलत 
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चिरांयता मीठा 
चाम-- 
' हिन्दी-चिरायता पह्ाड़ी। मराठौी-पहाड़ी चिरेता। लेटिन-- 9७०99 2 पए8ए४ए- 
0 स्वेरटिया श्रगस्टिफोलिया | न्‍ 
वर्णन-- 
यह व्नस्पति हिम्शलय के श्रन्द्र चिनाव से भूटान तक पैदा होती है । 
गण दोष और प्रभाव-- ह 
कनल चोपरा के मतानुसार यह चिरायते के बदले में उपयोग में लिया जाता दै। 
इसकी एक जाति और है जिसे लैटिन में “स्वेरटिया पर परेसेंस” (8छएथप एिपरएफ- 
808॥8 ) कहते हैं यह मी चिरायते के बदले काम में आती है| 
इसबी एक तीसरी जाति जिसको लेरिन में “स्वेरटिया एलेटा” ( 5ज़८४३ 899 ) 
ओर पंज्यव में बिरेता, हरुन तूत्या »ोर काश्मीर में बुई कहते हैं और होती है व्ड भी पौष्टिक व्‌ ; 
ओऔर उ्यर निवारक हैं| 


| कक अमन कननकन_-न_पसथ, 


चिरायता बड़ा 


नाम-- 
हिन्दी- बड़ा चिययता | लेटिन-- 29८०० ८007 ( एक्फेकम वायकलर )। 
वर्ण न-- 
यह छोथा पौधा हिन्दुस्तान के दक्षिण में और कोकण में वरखात के िनों में पैदा होता है । 
इसके फूल सफ़ेद और सुन्दर रहते है इसकी फली वदामो मुन्नायम और चमकीली होती है। 
गुण डेप और प्रभाव-- 
द नल चोपरा के मतानुसार यद श्रौषधि पौष्टच और अग्निप्रव्धक होती है। हसे जेनशियन 
६८७ के बदले में उपयोग में लते हैं | 
_अन्‍्णाााभक हूँदे! >मजममबस, 
चिन्नी 
चाम-- 
दक्षिण- चिन्नी । / तामील--्िन्नी | चेलगू- चिन्नी | लेटिच--4००५७४६ फपए- 
८0६5० ( एकेलिफा फ्र,टिकेसा ) 


# 
ड़ 
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बरो[न-- 
यह एक साड़ीनुमा वृक्ष है। हसके पत्ते गोल, छोटे और हरे रंग के होते हैं| यह वनस्पति 
दर्िण तथा सीलोन में पेंदा है । | 
गुण दोष और प्रभाव-- ँ 
एन्सली के मतानुसार इधके पत्ते धातु परिवत #, दुबलता को दूर करने वाले श्रौर जठपम्ि 
को प्रदोष्त करने वाले दोते हैं | इनका शोत निर्यात श्रावे चाय के चम्मच की मात्रा में दिल में दो बार 
, दिया जाता है। 


चिरवल 
नॉम-- 
हिन्दी -चिस्वल | बयाल--सुर्गुली। मराठी -चिखल | (तामील--चायबेर, इन्जुरेल, 
- शम्बरल । तेजगु -विरिवेर, चेरियेर | ल्ेटिन -(0[687|&773 एज०७॥३६७७ ( ओ्रोलडेनलेंडिया 
अ्रम्बेलेटा ) 
वर्णन-- 
यह वनस्तति वर्षा ऋतु में पैदा होती है। इसको पौधा छोटा भ्रौर घप मीवी होता है। इसके 
पत्ते छोटे ओर फलो लम्बगोल रइतो है। इसझो जड़े लम्बी, कोमत और नारंगी के रंग की होती हैं। 
हैं। इसकी जड़ों से रंग मो तैयार किया जाता हैं। औषवि में इसके पत्ते और जड़े काम में आती हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसके पत्ते और इ6की जड़े" कक निस्तारक होतो हैं । वायु नज्नियों के प्रदाह,जुकाम,दमा और 
कछ्य में ये लाभ दायक हैं। इसकी जड़ का काढ़ा जो कि १० गुने जल्ल में तैयार किया जाता है, आधे 
से१ ओंस की मात्रा में देने से वायु नलियों के प्रशह औ्रोर दमे' के रोग में बहुत लाभ होता है। 
बाद के मतानुसार इसकी जड़ सर्पदंश के उपचार में विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती 
है। मगर केत और महस्कर के मतानुसार यह सर्पदंश में निदपयोगी है । 
कर्नल चोररा के सतानुसार यह ओऔबधि कफ निध्लारक ओर ज्वरनाराक है इसे सर्पदंश के 
डपचार में काम में लेते हैँ | इसमें एलिक फेरिन नाथक पदार्थ पाया जाता है | 


कल ही त-5 


चिराइलू 


लसाम-- हे 
हिन्दी --चिराइलू | पंजाब --सारंगर, शिनवाला, पिमर॑ग | गढ़वाल--चिमु र|, सिमरिस | 


काहमीर--गागर | कुमघाऊे -चिमुत्त । नेपाल--चराइला । जेटिन -रित04307७7070॥  (०णाजशा 
छो2णाग, रोडोडेन्द्रान फेम्पेन्यूलेटम | ः 


सपचक आप “7० डथ 
बण न-- 
यह वनस्पति दिमालव में काहपीर से मूतन चक्र पैदा इंठी है। चद इतेशा हरी रहने वाली 
झाड़ी है। इस-ी छाल विह्रननी और इसे वादामों रंग को होती हे | इसक्रे क्ूत सक्ेइ और मौदर से 
इलके गुलाबी और वैगनी रहते ई। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह बनत्यति घुसने ठंबिद्राव, उपदंस और अबजी रोग में लामशबकह है। इसकी सूत्र 
शानियां रब रोग और जीस ज्वर में उपयोगी है | इसके पर्चा को वल्ताहु के ठाथ मिलाइर सूल्वनेंटे - 


आधाशीशो दुर होडी दे । हु 
क्नेत चौररा के मदादुतार यह आधा शोणो, चुहार, उम्विद्राउ, और अमर्ी येग में 


छामदावक हवा है । 


>न्‍म>ा ही मनन 


“चित्यारी 


दोमसिू-- 
घंन्द्ृव-सिन हगिटा, मिंद इरदी, म्रिर्ग्ट, कटदाले। दविनयी-विस्वारी, विश्यारा। 


इस होयबि की दो शांततियाँ होते हैं। एक को गुह्गती में कोटा शरीर दृहरी को ज्योःची 

कहते हैं । क्ोग्टी का लेटिन नाम परवशणरक्िव रित0्घ्रा००285, ट्रिम्फेय राइम वडिया ह। बह 
बनलति दिरेप कर बर्लद हें पैक होते है इवजे पौधे शव से ३॥ कोट तू ऊचे होटे ईं । इतके पचचे 
श्रादे से ढेंद इंच कछ् लम्बे शोर उसने ही थोड़े दोठे हैं। इन पत्ता पर दारोक दंश हांठे है। इसके इत्त 
है के दाने के बगादर पर उनते कुछ डोटे हत्े 





हुए घाव का खून बन्‍इ करने के लिये यद ओवधि बदूत प्रेचोन समय -से उपयोग में लो जाती है । हसके. 
झगाने से घाव बिना पके हुए भर जाता है । 

बाइव उपचार की तरह आरतरिक उपचार में मी यह ओवबि बडुत तमाजयालों दै। इसी 
६ माशे जड़ को पानी में पोठकर शक्कर मिलाकर दिन में दो बार पोने से बयातोर में से गिरने वाला 
खून, पकड़े के जरिये होने बाला रक भ्राव, ओर खूतो अ्रतिधार तत्काल बन्‌इ हो जाता है। 

इसकी जड़ का काढ़ा 4तृति क्ले सनय पोने ते बब्वा आवानी से पैदा हो गाव है| 

-कर्नल चोपरा के मतानुधर यद वनश्षति लुग्ाउदार श्लोर शाति दायक होतो है। यह प्रसद्‌ 
मैंमी लामदायक है | 


व कक 
सिरिला रिल् 
भनाॉम-< 
यूनानी-- चिरिला रिल | 
घण न-- 
ये एक पेढ़ के पत्ते हैं जो मोटे झ्रोर खुरदरे होते हैं। ये ५ से ७ इंच तह लम्बे होते हैं। ये 
नोक की तरफ से जरा मुड़े हुए और किनारों पर करे हुए हाते हैं। इनकी मलने ते एक खा3 तरह की 
गन आती है । ( ख० अब ) 
गुण दोष और प्रभाव--- 
इसके पत्ों का यंत्र द्वारा श्रक खींचा जाता है। यह श्रविक मात्रा में जइर है। थोड़ी मादा 
में रूबी सांछो के लिये मुडीर है। कम्प वायु श्र मेदे की दीमारी में भी यह लान दापक् दे। स्तर के 
हतन जब दूध की वजह से सूद गये हों और बढ़ुन दर्द हू तंत्र इसड्ा लोगन लगाने से बड़ा 
फायदा होता है । 


चिरोंच्ी 
भामे-ट हा 
स सकृत--पवियाल, चार, खरस्कन्द, अहुतबरफ्ल, स्मेहवोज, इस्पादि। हिन्दी --चिरोंगी ( 
वंगाल--विरोजी, पियाल। सराठों --चारेलो | गुताती -चारोली। वेलगु--छारूपयू। तामोल्र-« 
काटमरा। पख्ञाव --चिरोलो! फारसो --बुूरू ते जाजा। श्ररत्रो --ब्ठुस्तआाना | लेंटि न-3प८)उ7शा।9 
4,2 96 बुवेनेनिया लेडिफोलिंया । ह 
बरणोन * 
क्येंजी फे पूछ प्रायः परे पारतंवर्ष में जिटउ८ दोते है ।- इ०छे पे थोरे ६ पोडदार आर 
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खरदरे होते हैं। इसके फल करोंदे के समान नीले रंग के होते है. उनमें से जो मगज निकलती है 
उसे चिरोंजी कहते हैं | 

शुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत से चिरोंजी मीठी, भारी, स्निग्व, मन्न को रोकने वाली, शीतल, घांतुवर्धक, 
कफ कारक, कामोद्दीपक, वात नाशक तथा पिच दाह, ज्वर, तृपा, छत रोग, रतविकार और चतक्षय में 
लाभ पहुँचाने वाली होती है। चिरोंजी को मग़ज मधुर वीय वर्घक, स्निर्घ, शीवल, मलस्तम्पक, 
दृदय को हिंतकारी, शुक्रननक ओर वात पित्त नाशक है। चिरोंनी का तेल भवुर, भारो, किंचित गरम 
कफ कारक और वात पिच को दूर करने वाला द्ोता है। चिरोंजी की जड़ कसैलो, कफ्र पिच नाशक : 
और दुपिर विकार को दूर करने वालो दे । चिरोंज़ी में मांस वरद्धंक द्रव्य ३० प्रतिशत, मैदा २॥ प्र० शत, 
और तेल ५८॥ प्र० शत होता है | 
यूनानी मत--यूनानी मत से यह दूसरे दजे में गरम और पहले दजे' में तर है। इधका फल 
दूसरे दजे में सदं और तर है। यह शरीर को मोटा करती है। इसको पीध्र कर मुंह पर मलने से शरोर 
का सोंदर्य बढ़ता है। इसके सेवन से मनुष्य फी काम्रशक्ति और वोर्य में वहुत्त दृद्धि होती है। तर 
खुजली के श्रन्दर आध पात्र चिरोंजी को, श्राघ पाव गुलाव जल में खूब पोष कर उसमें १॥ तोला 
सुद्ागा मिला कर लगाने में ३ दिन में बहुत लाभ होता है। इसक्का फल पित्त के उपद्रव श्ौर खून के 
डपद्रव को मिठाता है, विर दद को दूर करता है। इसे श्रविक खाने से पेट फूल जाता दे | 
उपयोग -- 
मिल्लामें की सूजन॒-चिरोंबी को विल श्रौर मेंस के दूध के साथ पीएय कर खाने से मल्ामें की दूजन 
मिठ्ती है । दर 
मकड़ी का विष -चियेंजी को तेल के साथ पीछ कर मालिश करने से मकड़ी का विप दूर होता है । ; 
सर्दो--रिंगें प्रो के खाने से कल्लेजे, फेडड़े श्रोर मत्त को सरदो प्रिठत्री है | ; 
खुबलौ-पचिंरोंजो को गुलाब जल में पोध् 5र माजिय करने से चेहरे पर होने वाली फुर्तियां श्रौर दूरी 
खुजली मिट जादी है | 
पित्ती--एक छुंटांक भर चिंतपेंगी खा जाने से शरीर में उछत्नी हुई पिची शान्त हो जातो है | एक श्रतु- 
भवी का कथन है कि अगर पितती किसो दवा से न जाय तो इससे जरूर. चन्नी जातो है | 


कैफ नरनमा वमकाटा? परकम्-म-ह 


चिल्ला (सप्तरंगी) 


* ३ 


लाॉस-- 

स रक्षत-- उप्तचक्रा, उप्तरंगा, वक्रमूला, |स्वर्णमूला, भूरिगन्ध, भूंतगन्धां। हिन्दी -- 
चिश्ला, चिडार, बैरि। मराठी-सप्तकपि, कुलकुलआ, कादलाशिंगो। तामोल--कदलविंगी। 
>>. सेलगूँ-काइाप्रगा | बम्बई--बोऋरा, मोरों | ल्लेटिन --(0०६४० ०७ 83०प९४7८३ केप्नेरिया एस्क्‍्यूलेंड | 
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पणते-+-+ 
यह वनरपतति कोकण, दक्षिण हिन्दुस्तान के पहाड़ और लंका में पैदा शेती है। यह एक 
प्रकार का छोटा दृचछ्ध है। इसकी छाल पीली और सफेद रंग की होती है। इसका पत्न नारंगी रंग का, 
डेट इश्च लंबा, अण्डाकृति भ्रौर खाने के लायक होता है। इस फलमें बहुत से बीज रहते हैं। इन बीों 
पर एक प्रकार का ल्लाल रंग का आवरण रहता है। इसकी जड़ फी बाह्मत्वचा सुनहरी रंग्र फी होती 
है। इसकी जड़ का स्वाद कड़वा और वूरा होता है । 
+ गुण दोष और प्रभाव-- 

] श्रायुवै दिक मत से इसकी ज्ड़ कड़वी, फसैली, मृदुविरवक, वायुनाशक और सुगन्धित 
होती हैं । यह ज्वर और तृषा को शमन करती है। परीना लाती है। यकृत के लिये यह एक उत्तेजक 
पदाथ है। इस्के लेने से बिना किसी तद लीफ के १२ पीले रंग के दस्त होजाते हैं। इसकी मात्रा 

झधिक हो जाने पर भी बिसी प्रकार की हानि होने की सम्मावना नहीं रहती | इससे थकुत की विनिमय 
किया सुधरती है, भूख लगती है भर पेट में वायु इकट्ली नहीं होती है । 

यह वस्तु विशेषकर यह्वव के रोग में उपयोग में ली जाठी है। यकृत की वृद्धि और बवासीर 
के शेग में यह बहुत उपयोगी ६ । इससे यकृत की वृद्धि और उसकी जड़ता दूर होकर वह पूव स्थिति 
में आजाता है। अशं रोग के ऋन्‍्द्र इसकों जड़ को ठडे पानी में पीवकर लगाने से और इसके पत्तों 
का रस घी के साथ खिलाने से या इसकी जड़ का उर्ण ६ माशे की मात्रा में मदरखन के साथ देने हे 
39 बहुत अच्छा असर होता है । 
यकृत फी खराबी से पैदा हुए मधुमेह रोग पर इस चनसस्‍्पति की विलक्षण क्रिया होती है। 
इससे पेशाब के साथ शवकर जाना बहुत ज्ल्दी कम हो जाता है। पेशाब की तादाद भी घट जाती है। 
पित्त युक्त पतत्षे दरत दोते हैं। पेट का फूलना बन्द हो जाता हैं, पसीना आना बन्द हो जाता है, 
अगर पावों में तुजन आगई हो तो वद्द भी मिट जाती है, और शक्ति बढ़ती है। रोगी का रंग सुधर 
जाती है। केकिन यह ख्याल रखना चाहिये कि सब प्रकार के मधुमेह रोग पर यह ओऔषधि उपयोगी 
नहीं पड़ती । यक्षत को खराबी से पैदा हुए मधुमेद्द रोग में इसके साथ किसी दूसरी श्रैषधि को देने की 
+ श्रावश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वतः बहुत तेजस्वी औषधि है। फिर भी इसके साथ अगर जामुन 
३ ग़ुठज्ी और लइसन रिया जाय तो विशेष लाम द्वोता है। यह श्रीषधि एक साथ बहुत दिन तक 
दैने से पेट में जलन होती है और पेशाब में फिर शक्कर आने लग जाती है। इसलिये इसको श्ाठ 
दिन देकर फिर श्राठ दिन बन्द कर देना चाह्यि। लगातार नहीं लेना चाहये। इसकी क्रिया बड़ी तेजी 
से और बड़ी स्पष्ट होती है। इसलिये इसका प्रभाव स्थायी रहता है या नहीं यह संदिग्ध है । 
मात्रा - इसकी मात्रा पत्तों के स्वरस की ६ माशे से एक तोला तक और क्‍्वाथ के रूप में एक तोला 
जड़ के चर्ण का क्वाथ बनाकर लेना चाहिये। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औषधि यकृत की क्रिया को उत्तेजना देती है। यह 
बिरेबक भी दे । 


नाम-८ -:- ८ 

गढ़बाल-- विलिराघ, जिला, चिल्दी, वंग, चिल्ञटो, रंसुना, तेलीगर्ण। अलम'ड्ा- राया- 

सोल । भूटान- दरूतिय । काश्सीर-- बादर, बुधर | छुसाऊ- राघ, रहसला, रंसाल | नेपाक्ष - गोग. 
स्यासला । ढ्रैंटिन-- 20/65 ए४९०७०४०7० ( एन वेबयाना ). 


|. 
घृणशन-< 
यह ध्मेशा इरा रइने वाला ऊँचा भौर वड़ा वृत्त हिमालय में नैपाल,के आस पास पैर 
होता है । हि 
गुण दोष और प्रभाव-- ल्‍ 


इसके यखे पत्ते उच्वरी हिःदुस्तान और बंगाल में तालीउ पत्र के नाम से मशहूर है। मर 
झटठती तालीस पत्र दूसरी वस्तु हैं, जिसका वर्णन आगे दिया जायगा। यह वनस्पति ( चिलिराघ ) पे 
फा आफरा उतारने वाली, फफ निस्तारह, अ्रिन वर्घफ, पौष्टिक श्ौर तंडोचक ह तो है। देय रोग, दम 
घायुनलियों के प्रदाइ और मृन्नाशय के रोगों में इसके पोसे हुए, पर अडूसे के रस और शहद के सा 
दिये जाते है। 

इसके ताजा पत्तों का र् ज्वर निवारक और बच्चों फे दांव झाने के समय की पीड़ा! 
दुर करने बाला माना जाता है | इसका शीत नियां8 गके के रोग और स्वस्मग में भी उपयोगी माः 


इता है | 


चिछोनी 


नीस-- 
हिन्दी-- चिलौनी, मकरिवा, मकश्या, मकूल्ल। नेपाल- श्रवलि चिलौनी । आसाम - 
चिलोनी, मकरिया, मकयूल । लैब्चि-- 80779 ०/०)॥८४; ( कमा वेलौची ) 


दणेन-- 
यह वनस्पति नैपाल, दिफिम, झूतिया पहाड़ियां, मनीपुर श्रौर चिट्गांव में पैदा हो 
है। यद एक ढंड़ा दूच्ध इंता है। इसके पचे लग्वगोल, फूल उफेद भर सुगन्धित श्रौर फल ह। 


०० अड, ७० है भ्र्धी्‌ स्ड््ड्चि 
ग'ल धोते ६४। है 2 
क्र ् 


गुण दोप और प्रसव बे 
फल! बऔँपरा के 'मताइतार यह घर दाहुक छौर हम नाशक होती है। इसमें हेपानि 
>- पाथा जावा है। » ? 
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